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भिन्न-भिन्न समय पर लिखे हुए रेखाचित्रों का यह संग्रह भाई जीवन- 
लाल के प्रयास से इस समय इस रूप में प्रकाशित हो रहा है। इन 
रेखाचित्रों के विषय में एक बात स्पष्ट रूप से कह देना आवश्यक हो 
जाता है | जब-बब ये रेखाचित्र लिखे गये तव और आज के बीच काफी 
समय का अंतर पड़ गया है. | जिनके विषय में ये लिखे गये थे, उनमें 
से अनेकों के जीवन में भी परिवतेन--कितने ही व्यक्तियों के विषय में 
तो महान्‌ परिवर्तन--हुए हैं। फिर 'घारा सभा में दो दिन? जैसे उड़ते 
चित्र तथा घटनाएँ, देखने का शीशा भी हमने बदल दिया है । बहुत सी 
घटनाओं और लोगों के विषय में जो उस समय कहा गया वह आज 
नहीं कहा जा सकता । पर उसके दो कारणु हैं| एक तो ऊपर बताया 
मैरा--हम सब का--ज्यक्तियों तथा धव्नाओं की ओर देखने का दर्पण 
बदल गया है और दूसरे मनुष्य की जैसे बय बढ़ती है और शरीर के 
अवयवों की रेखाओं में घट बढ़ होती है उसी प्रकार इसमें चित्रित 
व्यक्तियों की रेखाओं के विषय में भी हुआ होगा--हुआ है । वहुतों की 
रेखाओं में, यदि में आज लिखेँ तो बहुत फेरफार करनी पढ़े, ऐसा मुझे 
लगता है । पर मैंने इन मूल लेखों में परिवर्तन महीं किया; क्योंकि जिस 
समय ये लिखे गये थे उस समय की रेखाओं का ग्रतिबित ये ठीक प्रकार 
से व्यक्त करते हैं, यह मेरी धारणा है। उस समग्र को रेखाये ग्रहण 
करने की गेरी शक्ति-मर्यादा का मी इसमें पता लगता है। यह बात 
स्पष्ट करने के लिये ठीक समयातुसार विभाग मी इसीलिये किये गये हैं । 

तदुपरांत लेखों की भाषा में निहित नुध्यों, उस-ठस समय की मेरी 
भाषा के प्रतिबिब रूप हैं और वे सी मेंने ज्यों के त्यों सीमा-चिह्न के रूप 


( २ ) 
में रहने दिये है | फिर में लिखूँ तो मेरी भाषा की उन्नति या अवनति 
की माप इन्हीं से आत्म-परीक्षण के लिए निकाल सकू, ऐसी धारणा इसमें 
समाहित है । 
ये तथा और दूसरी जो च्रुथियाँ दिखाई दें उसके लिए. पाठक सदभाव- 
पूर्वक छमा करेंगे, ऐसी आशा रखती हूँ। 


-जीलाबवती मुन्शी 
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स्व ० अधतलाल पहिआर 





बचपन में पढ़िशार के कितने ही स्वर्ग! पढ़े थे और तमी अनेक 
कल्पनायें की थीं कि इन स्वर्गों” का स्श कैसा होगा ! पर जब चोर- 

गाँव में अतिथियों के लिए विस्तर का प्रबन्ध करने के लिए हाथ 
मे लालटेन लेकर इधर-उधर फिरत हुए बृद्ध को देखा, उस समय वो 
बह तनिक भी न सका कि यही पढ़िआर होंगे, बल्कि उस बृद्ध को 
देखकर अपने दादा के यहाँ बचपन में देखे हुए छोटेलाल मुनीम याद 
आये । इस सूखी हुई देह में बसी हुई सुन्दर आत्मा से परिचय आप 
ऋरने का सोमाग्य ती फिर प्राप्त इझ |. * 

चोरबाड़ में हम चार दिन तक थी नानालाल कवि के मधुर आतिथ्य 
का अनुभव करते रहे, पर इस मीटी मेहमानदारी में यदि हमने बाबाजी 
की सुदूर बातें तथा 3४” की ध्वनि न मुनी होती तो बहुत कुछ खो 
दिया होता । 

इनमें एक बृद्ध का विवेक और वैराग्य, युवा की रसिक बचि ओर 
बल; बालक का-सा उत्साह और आनन्द छुलके पड़ते थे। चोरवाड़ 
की पान की वेलों में उलमाते, कुएँ और तालाबों मे नह॒लाते, बड़ की 
लटकती हुई शा्खों पर कुदाते बगीचे में घुमाते हुए, पूर्णिमा की रात्रि में 
समुद्र के रसगीत सुनाते और छुत पर कवि ललित के भजनों का रस 
अल्ाने वाले के संसारी होने पर मी असंसारी के संस्मरण बहुत समय 
तक बने रहेंगे । सुन्दरता इनके प्रत्येक शब्द से छुलकी पड़ती थी। 
इनका जीवन ही सौंदर्ययय था। मुझे ऐसा लगा, इनमें कभी उदासीन 
चुत्ति आती होगी ! 


अर 
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प्राचीन होने पर भी प्राचीन को नवीन स्वरूप से ये देख सकते थे | 
रूढ़िदेवी की दूर से ही नमस्कार करना इन्हे आता था। लोकमत का 
सम्मान करते हुए. भी ये उसके उपासक नहीं थे। इस बात के सप्र्थ न 
में जूनायद में एक मित्र के यहों भोजन करने गये, उस समय का 
एक प्रसंग याद आ जाता है, तो सच्ची बात को बिना किसी हिच- 
किचाहट के कह इॉलने की इनकी अ्रप्र्व शक्ति का सहज ही ध्यान हो 
आता है | 

मृस्यु से पहल ये अहमदाव्राद आये थे। वहाँ एक दिन मेरे साथ 
घुमने गये | वह प्रसंग भी शुलातरा नहीं जा सकता। पश्चिम की माया 
के संस्कार इन्हें छुए तकन थे, पर फिर भी वहों के सुधरे हुए विचारों 
| ये सहन ही पा सकते थे | ग्रेज्युएट हो जानेवाज बिद्यार्थी भी जरा- 
गगा-सी बातों से सड़क जाते है और यह मनुष्य इन्हीं विचारों को इस 
प्रकार ग्रहण करे और इसमें भी अधिक साहसिक विचारों को शान्ति 
से व्यक्त करे वह देखकर मुझे आश्रय ही हुआ । 

परन्तु ऐसे आननदी हृदवब को भी कमी-कभी उद्ासीन बृत्तियाँ 
( [७००४५ ) बेर लेती थीं। बनिता-विश्वाम में भाषण देने के बाद 
गंतिम आर ये धर पर मिलने आये तब मैंने देखा, किसी अकथनीय उदा- 
सीनता से उनका हृदय अभिवृत हो उठा था। ऐसी भावनाओं से सभी 
का मन असित होगा है, परन्तु आत्मत्ल के परिमागानुसार इनका प्रभाव 
किसी पर कम तो किसी पर अधिक होता है, केबल इतना ही । 

निराश ब्क्ति को प्रोत्माइन देनेवाले, जन-स्वभात के पारणी, अनेक 
प्रकार की वनस्षतियों का रस जानने ओर चलानेबाले, ४४ शब्द की 
ध्वनि करने और सौंदय्यानन्द की सछ्ठि करनेबाले उस साथु का चित्र 
शंतर के चित्रप्ट पर उज्ज्वल रंगों से सदा ही चित्रित रहेगा। 

किसी ने कहा है, सॉराप्ट्र 'सावु-रहित होता जा रहा है।! कितना 
कट और दुःग्बद सत्य है ! 


श्री नानालाल कवि 





बहुत समय पहले नाना नाता रास, इंदुकुमार' तथा जयाजय॑त! 
पढ़ें थे | उस समय इस शब्दरूपी फूलों की माला ग्ूँथनेबाले उस चतुर 
माली के प्रति बड़ा आ्राकर्षण उत्पन्न हुआ | शुअराती के अश्रतिरिक्त उस 
समय मुझे किसी दूसरे साहित्य का ज्ञान न था। पहले दस-बारह वर्ष 
की उम्र में श्री नरसिंदराव की 'ह्इय बीणा' में आकर्षण उम्पन्न हुआ 
था, उसके वाद 'कवि! की पुशर्तकों जैसी दूसरी पुस्तकें आकर्षक नहीं 
लगीं | उन दिनों निर्णय करने की शक्ति न थी; प्रकाश से चोंबिया 
जानेवाल बालक की-सी बृत्ति ही थी । 

यात्रा से लीठत समय हम सत्च राजकोट गये | कवि से पुरानी मित्रता 
की याद आई ती उनसे मिलने का निश्चय किया। मुझे बड़ी जिज्ञासा थी। 
कषि उत समय राजकोट में अकेले ही थे। परिवार कहीं बाहर गाँव गया था । 

सावारशतया जब पुरुष पुरुषों से मिलने जाते हैं तो ह्ियों को साथ 
ले जाने का रिवाज अपने हिन्दू-जगत्‌ में नहीं है। पर जिसकी पुष्तकां 
ने मुफ्े आश्यर्य-चकित कर दिया था, एक बार उसके दर्शनों का अवसर 
प्रात्त हो वो वथों न उसका लाम उठाया जाय, यह सोचकर सब्र के 
साथ में भी गई। 

राजकोट में कवि के यहाँ जो गये होंगे वे देहली में प्रवेश करत ही 
दाहिने हाथताली कोठरी से अवश्य परिचित होंगे। मेज के पास गंभीरता 
से बैग हुआ त्यकि वही श्री नानालाल कवि हैं। 

कितनी ही पुरानी बाते याद आने पर बीच में “ इंदुकुमार! का दूसरा 
भाग कब प्रकाशित हो रहा है !” जब मैंने वह पूछ जिया तो 'मिरी 
न ओ लक और 
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युस्तकों में रस लेनेवाला भी कोई है? यह तो कवि ने सोचा ही होगा, 
क्योंकि उसके बाद कंवि मुझसे और अधिक रस से बातें करने लगे। 
यह था कब्रि से मेश प्रथम परिचय । इसके बाद तो मुझे कवि से मेँट 
करने के कई अवसर मिलने, उनके विषय में बहुत कुछ श्रच्छा-बुरा सुनने 
को मिला | उठते-उठते कि ने 'ठपा! दी, ( जो उन दिलों प्रेस में थी ) 
और कहा कि इस पुस्तक में मुझे ओऔरों से अधिक रस मिलेगा । 

कवि में कल्पना और शब्द-योजना बड़ी सरस है। स्वभाव घिनोदी 
है, आँखों में एक प्रकार का उम्र तेज है। साथी की तरह यह अच्छे 
लगें, ऐसे हँ, परन्तु मित्र की तरह “८४४८८४४४) अधिक हैं। आग्रह-- 
हठ या दुराग्रह जितना कहा जा सके, इनमें अधिक है और क्रोबित 
होने भे बहुत कम्म समय लेते हैं। प्रतिस्पर्धी की ओर उदार भाव से 
नहीं देख सकते ओर अनुयाध्ियों तथा आश्चितों स बिरें रहना इन्हें 
अच्छा लगता है--दयालु हैं ओर गर्वीले मी । वह स्वयं नहीं जान सकते 
हों, फिर भी उनमें अं! है। 

इनके प्रति मेरे हृदय में अधिक श्रद्धा थी और अब मी हैः **९* 
इनके कितने ही संकीर्ण विचारों के कारण काठियाबाड़ भें अविक समय 
तक रहना तो हानिकर नहीं हो सकता ! 

इनमें भावना-प्रधान प्रकृति ग्रधिक है। अतिथि-रत्कार कवि का 
विशेष गुण है। मेंने किती से इनके शह-संसार को अतिथि-सत्कार के 
लिए तपोवन से उपमा देते हुए सुना है । | 

गहस्थ के रूप भें--भित्रों और प्रदृत्तियों के कारण परिवार के प्रति 
अपने कतंत्यों को घड़ी भर के लिए भुला भी सकते हैं| कवि के रूप मैं--- 
इनमें कल्पना है, रस है, भाव है, शब्द-सौंदर्य है, कविल्ल भी है | परसन्खु 
सब जगह करप्िता नहीं जान पड़ती । इनमें कोई कमी है, कौन-सी यह 
समझ में नहीं आता | । 

इनके मानसिक निर्कर से प्रसवित प्रवाह का अ्रपव्यय अधिक होता 


न हलक 
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है। जल का प्रवाह है, गति है, पर कूलों का बन्धन नहीं | आखिर कवि 
जो ठहरे ! । 
कवि में आनन्द का सुजन करने की अद्भुत शक्ति है। आनन्द के 
कई प्रसंगों के लिए में इनकी बहुत ऋणी हूँ । जब अहमदाबाद आते 
तो हमारे हॉल में एकत्र हुई मंडली में आनन्द छा जाता। चोरबाड़ का 
आतिथ्य, गिरनार की मुलाकात, डा० खोँडावाला के यहाँ का चप्पल- 
प्रकरण और ऐस ही दूसरे प्रसंगों में. पदर्शित इनकी गम्भीर सद्भावनाएँ: 
>>ये इनके परिवय की इतनी विविधताएँ हैँ कि आनन्द और आभार 
के साथ तजिना याद किये नहीं रहा जा सकता। 


श्री चंद्रशंकर पण्डया 





श्री चन्द्रशंकरजी से मेरा परिचय प्रत्यक्ष की अपेक्षा परोक्ष अधिक 
है | इनसे भेंट के अवसरों पर मेंने जितना अवलोकन किया है उससे 
अधिक इनके विषय में मित्रों द्वारा सुना है। इनकी वास्तत्रिक प्रसिद्धि 
के दिनों में तो मैंने इन्हें देखा भी न था, इसलिए कंदाचित्‌ अधूरा या 
एकदेशीय ही इनके विषय में कहा जा सके, यह स्वामाविक है। 

श्री चन्दरशंकर पंड्या सो० बसंत बा के पति के रूप में सर्वप्रथम भेरे 
ध्यान में आये होंगे । इनकी एक छोटी सी कविता पहले-पहल मेंने कहीं पढ़ी 
थी, तब महात्वाकांच्ी पत्नी का अनुकरण करते हुए अथवा अपने को 
उसके योग्य बनाने का प्रयास करत हुए पति का सुके ध्यान आया। 
केचारे चन्द्रशंकर ! 

यह तो हुई बहुत वर्ष पहले की बात |! इसके बाद श्री चन्द्रशंकरजी 
की छोटी-छोटी कविताएँ ओर मी दृष्टि में पड़ने लगीं | उनकी “स्टाइल 
( शैली ) के विपय में मी सुना । उस समय आज की अपेक्षा मेरे विचार 
संकुचित बहुत ये। चन्द्रशंकर की कुछ कविताएँ ही मुझे कविता की 
तरह अच्छी लगतीं। इनके लेख मुझे अधिक अच्छे लगते। आज भी 
इनकी कविताओं के विषय से मेरे मन में थोड़ा-सा ही परिवर्तन हुआ 
ह। एक बार तो इनकी कविताओं पर आलोचना भी शिखी थी, पर 
परमेश्वर से दूसरा नम्बर कदानित्‌ श्री चन्द्रशंकर का है यह बात 
ओऔ रमणीयराम के सन से हो इस कारण से अथवा 'समालोचकः में 
ओऔ चन्द्रशंकर पर आलोचना लिखने की घृष्टता करने का अवसर किसी 
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को न दिया जाय इस कारण से या किसी दूसरे कारण से यह आलो- 
चना स्मणीयराम नहीं छाप सके) इसमें उन्हें व्यक्तिगत तत्व अधिक 
लगा, यह उन्होंने मुके बताया । इनकी सम्मति के प्रति संपूर्ण सम्मान 
होने पर भी आज तक. मुझे ऐसा लगा नहीं। 

थी चन्द्रशंकर स्वभाव से सनेहशील है। इन्हें स्नेह्ठ चाहिए भी 
अधिक | गुण-दोब-परीक्षा ये अच्छी कर सकते हैं। स्वभाव से ही ये एक 
अच्छे विवेचक हैं। चम्द्रशंकर के सभी मित्रों को इनकी गोप्ठी और 
उसमें चलनेवाली विविध प्रकार की विवेचनाएँ, गुण-दोप-परीक्षाएँ, 
ब्याख्यान और इन सबके साथ होनेवाले मीठे विनोद , साथ ही हृदय 
के सांवपूर्ण सत्कार तथा उदारता अवश्य याद होंगे। 

इनमें नांगरपन तो नहीं पर नागरिकता है । आदत्म-सम्मान अधिक 
है । स्त्रियों को इनकी मित्रता अधिक अ्रच्छी लगती है--ऐसा इनके विपय 
में कहा जाता है। लाड़ इन्हें आवश्यकता से अधिक मिला है । लाइलें 
कहे जा सकते हैं या नहीं, यह मालूम नहीं। 

हमारी त्तरियों गीतों मे गाती हैं उसके अनुसार किसी दिन व छोला 
रहे होंगे ! मले ही ये एक ननन्‍हें से तारे हों पर विशाल ब्योम में उनके 
लिए. स्थान है अवश्य ! 


श्ि 
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अधिकतर गेरा परिचय लेखकों की अ्पेज्ञा उनकी कृतियों से पहले 
रहता है | श्री मन्शी के सम्बन्ध सें भी ऐसा ही हुआ । 

'गुजराती' के दीगावली अंक में पकाशित हुई कोकिला', उसमें 
प्रत्यक्ष मप्ताह प्रकाशित होनेवाला वेरनी बसुल्लातः और उसके बाद 
प्री कमला, तथा वूसरी कहानियाँ”, पाव्न की प्रश्नुता! ओर गुजरात का 
नाथ एक के बाद एक पढ़ने में आये तब गुजरात के साहित्याकाश में 
एक नवीन ग्रह चमचमाने लगा है, ऐसा मुझे सहज अनुभव था। लेखक 
रुप में तो भी मुन्शी ने बहुतों को मोहित किया है । 

उसके बाद दो महीने एक ही बिल्डिंग म॑ रहने का सुयोग मिला 
तब इन्हें अभिक समीप से देखने का अचसर मिला | 

श्री मन्शी देखने में कोमल और नम्न हैँ । मेरी भाषा भें छोटे आदमी 
हैँ। अन्नदेव के साथ इनकी अधिक मिन्नता नहीं है, पर पैसा कमाने के 
के लिए ये सवेरे से शाम तक खूब परिश्रम कर सकते हैं | अपना लेखन- 
कार्य इस समय में से बड़ी उदारतापूर्वंक निकाली हुई कुछ मिनयें में ही 
करते हैं। 

मनुष्यय्वभाव परखने की इनमें अद्भुत शक्ति है । बुढि का 
चपत्कार इनसे बमकता है, पर साथ ही अर की चमक भी उतनी ही है । 
बुद्धि के शिखर पर से ही संसार पर हणि डालते हैं। इनके पात्रों में 
अकड़ बहुत है, किसी ने ऐसा कहा है। इनके विधष्रय में भी यही कहा जा 
सकता है । विशनशास््री की. तर ये जनता के साथ सामझस्य स्थापित 
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करते हँ--चह भी प्रथककरण करने के जिए। स्वभाव के सभी तत्वों 
का ये अध्ययन करने हैं और निरदबी की तरह उनका वर्गीकरण | और 
में यह कर सकता हूँ यह भी मी भाँति समझ सकते हैं । 

ऐसे मनुष्य की बुद्धि को संसार नमस्कार करता है पर प्रेम नहीं कर 
सकता । आत्मसम्मान और भी अधिक है | दूसरों की ओर तिरस्कार- 
पूर्वक देखने की प्रत्नत्ति मी कुछ-कुछ है | रहन-सहन ओर व्यवहार सभ्य 
तथा सुसंस्कृत है | एक प्रकार की छुट भी है। 

संसार के प्रति ये उदाप्तीन हैं| इन्होंने संप्तार से कुछु माँगा था पर 
मिला नहीं पैसा लगता है। गर्व के कारण उसके लिए ये किसी से शिकायत 
नहीं करते, परन्तु तिरस्कार करते हैँ और अपने अंतर में ही निर्दयी 
की तरह उसके छुकड़े-डुकड़े कर डालने में आनन्द का अनुभव करते हूँ | 
इन्हें सहानुभूति अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसके मिलने पर गौरव 
भंग हो जापगा ऐसी इनकी धारणा है |# 

परव्तु कदाचित्‌ इस बाह्य बुद्धि की कठिन चद्दान के नीचे हुंदय-कूप 
में से भावनाओं का मीठा लोत बहता होगा। किसी ने उस जल का पान 
किया होगा, परम्तु यह जल दुलंभ है अवश्य । 
हृदश का उपयोग करने पर ही उसका मूल्य बढ़ता है । 
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अति ललओ 


श्री ललित 





श्री ललित के काच्यों म॑ भाव की अपेक्षा शब्द-माधुर्य॑ अधिक है। 
ओी ललित बथाशक्ति सबके अनुकूल होने का प्रयक्ष करते हैं। पर जो 
सबको प्रसन्न करना चाहता हैं बह किसी को भी नहीं कर पाता यही नियम 
इन पर भी लागू होश है। संसार इनको हमेशा शअ्रन्यात्री लगा होगा 
शरीर लगेगा | 

श्री ललित मजीरों के साथ भजनों का आनन्द सदेव लेते आये है। 
जो इनके परिचित हैं वे इनके मजीरों को मी अच्छी तरह जानते होंगे। 
मजीरों के साथ इनकी मित्रता यावच्चंद्रदिवाकरों! तक की है । 

चन्द्र-यू्य के मोह में दुनिया जिस प्रकार शहदीपक को स्ुला देती है 
उसी प्रकार बहुत से लोग महाकवियों की ल्लोज में, सुन्द्रियों के रास में 
तथा बालकों की क्लास में गाये जा सकें ऐसे श्री ललित के गीतों को घुला 
देत हैं। 

उलेंकर्स' लिखने का मोह इन्हें अभी नहीं हुआ | श्री ललित केवल 
कविता ही नहीं करतें, बरन्‌ उपदेश भी देते हैं, भाषण भी देते हैं ओर 
समाज-सेवा में थथाशक्ति अपना सहयोग देने से भी नहीं चूकते । 

इनमें सुजन शक्ति की अपेक्षा शब्द-चथन अधिक है। इन्होंने कितने 
ही नवीन लेखक रूपी साहिस्य-प्रांगण के निमश्चत आम्रकुंजों में शब्दों रूपी 
कोकिला की मीठी कुह-कुद्ु कुहुका दी है । 

इनके मजीरों की कंकार, ओर घोविन के गीत की लय कभी-कभी 
स्वयं ही याद आकर थी ललित के संस्मरणु जगा देती है| 

इनकी भावनाओं के अनुरूप ही परिस्थितियाँ यदि मिली होतीं तो 
ललित न मालूम क्या-क्या करते ? 


अब श्‌ * हल आज 


काका साहब (श्री कालेलकर) 








शंभेरी रात में भर नींद से जागने पर सहसा-हृष्टि किसी की 
खोज करती हो, इस प्रकार आकाश-पट पर घृमती हुईं किसी एक तेजस्वी 
तारक मणि को चमकता देखकर वहाँ ठहर जाय, उसी प्रकार शुजरात के 
छोटे-बढ़े सभी विचारकों तथा शिक्षा-शास्तियों में विचरण करती हुई 
दृष्टि काका साहब पर ठहर जाती है। भारत भूमि के गम में अनेकों 
बहुमूल्य रज्न हैं, पर इनकी चमक केवल इनके अपने स्थान को ही दीप 
करती है। गुजरात के सौमाग्य से पूज्य गांधीजी सहश रक्परीक्षक इन्हें 
मिले और परिणामस्वरूप कितने ही रत्नों को पहिचानने का सौमाग्य गुजरात 
को प्राप्त हुआ । इन रह्नों में से एक महामूल्यवान:रत्न हैं--काका साहब । 
ज्ञान को सभी दिशाओं से ओर जितनी विस्तृतता भे देखा जा सके 
उतना अध्ययन करना तथा उस ग्रहण करना, बुद्धि के गहन तख्वों का 
विश्लेषण करना, यह काका साहब की जीवन-साधना है । पर यह इतने 
से ही समाप्त नहीं हो जाता । संसार को ये शिक्षा-शास््री की दृष्टि से देखते 
हैं, पर इनकी दृष्टि वहीं दी नहीं रुक जाती । बुद्धि इनका साथ नहीं छोड़ती, 
परन्तु भावना तथा आदर्श भी इन पर शासन करते हैं । बालक की-सी कोतुक 
वृत्ति इनसे है । युवक की-सी गति ओर बुद्ध का-सा संयम भी है। और 
सबंत्र अपना मामिक विनोदी रस भर देते हैं। 
बुद्धिमान पुरुषों का पारिवारिक जीवन वास्तव भें बड़ा शुप्क होता 
है। उपकार कहिये या दया, ये अपने अशिक्तित कुठुम्बियों को निभा लेते 
' हैं| पर काका साहब विद्वानों की साधारण मिद्दी से नहीं बने । काकी से 
अस्पश्य बुद्धि के शिखर पर विच्वरण करतें हुए भी ये उनकी साधारण 
सी. बातों का ज़रा भी ऊबे बिना, रस लेते हुए भुन लेते होंगे। पुत्र के 
अति इनका प्रेम, इनके विश्वप्रेम का केन्द्र होगा, और संसार के छोटे 
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बड़े सभी बालकों के प्रति भी उनका बैये तथा आकर्षण कुछ कम नहीं है । 

संसार को इन्होंने खब्च देखा और अनुभव किया है और वह भी 
द्रष्ण के कॉतुक भरे हास्य से या प्रेज्ञक के अद्हास से नहीं, बल्कि संसार 
में प्रवेश कर तथा उसका एक सदस्य बनकर-फिर भी प्रेक्कक का-्सा 
वृरत्य रखकर | ह 

गआरदत--यह इनके लिए पैदा नहीं हुई है | बंधन मानते हैं, पर यह 
बंधन इन्हें बाधक नहीं होते । अपने शिंपष्यों के य जिय गुरु हैं, मित्रों के ये 
मार्ग-दर्शक सखा हैं, साझ्षरों के थे समवथस्क साथी हैं | 

सागर का-सा ज्वार-भाण इनमें नहीं, गंभीर सरोवर का अद्लुन्ध जल 
इनमें मरा है। ये चनल्लुओं को आकर्षित करने वाले चंद्रमा नहीं, पर हृदय: 
में छिपे हुए शुक्र तारे का-सा तीखा प्रकाश है | 

संसार के ये मित्र हैं, पर संसार के कोलाहल सेदृर रहते हैं। 
आत्मा के ये उपासक हैँ, पर साथ ही स्थूल के चिकित्सक | कर्मश्रोग 
इन्होंने ग्रहणु किया है, फिर भी योगी का-सा वैराग्य इन्हें अधिक प्रिय है | 
राजयोगी के प्रताव की अपेक्षा तपस्वी का तप इनमें अधिक है । 

अधिकतर सभी को निर्जीब लगनेवाली वस्तुओं में ये अद्ध तता का 
दर्शन करते हैं और उन्हें अद्ध तता अर्पित भी करते हैं। मन॒ष्यों की 
बालबत्ति इनमें एक मुस्कराहट के अतिरिक्त दूसरी मावना को कदाचित्‌ 
ही जायत करती हो | शुष्क तत्वज्ञन में ये कल्पना के रंगों का एक 
अपूर्य मिश्रण कर देते हैं। 

विषयों का विवेचन करते समय इनके जैसे सुन्दर दृष्टान्त कोई नहीं 
दे सकता । महाराष्ट्री होने पर भी गुजराती भाषा पर इनका अधिकार 
गुजरातियों को भी लजा देनेबाला है। कला की सझुम परख इनमें है । 

किसी झंत पुरुष ने कह्टा है कि सत्संग जितना किया जा सके, करना 
चाहिए । परन्तु सत्पुरुषों का समागम जीवन-पथ पर कितन बिंरल है | 


श्री महादेवभाई 





पिछली नागपुर-कांग्रेस के अवसर पर हम विपय-विचारिणी समिति 
में दर्शक की तरह गये थे | वहाँ महादेवभाई भी आय ये। महादेवभाई 
को देखने पर में पहिचान लेती थी पर इनके प्रति. अधिक जिज्ञासा 
तृत्ति तो तभी से हुई | किस प्रकार हुईं यह बताती हूँ । 

विधय-विचारिणी समिति भें मेरी एक सखी ने महादेवभाई के विपय 
में मुझसे पूछा, 'य कोन हैं ?? मैंने कहा, गांधीजी के सेक्रेट्री--महादेव- 
साई देसाई है।! अच्छा ! में तो समझती थी कि महादेवमाई बूढ़े, 
गंभीर और रूखे होंगे ।! उनके कहने मे ज़रा कुरूप! होंगे यह भाव भी 
था। क्यों, बहुत अच्छे लगते हैं? तरा विवाह करने का मन हो तो 
कुछ विचार करें।! ( दुर्गा बहिन उस समय ध्यान में न थीं, वे यदि इसे 
पढ़े तो ज्ञुमा करेंगी, ऐसी आशा है )। 

गांधीजी के सेक्रेटरी का नाम सुने तो पहले कुछ दूसरा ही विश्वार 
मस्तिप्क में श्रायेगा ओर फिर जो महादेवभाई को पहली बार देखे 
उसे तो आंश्वर्य ही होगा । 

महादेवभाई कद में ऊँचे हैं। हम उन्हें पतला-दुबता नहीं कह 
सकते | उनके सहज गौर शरीर और भाव-दर्शक मुख-सुद्रा में आकर्षण 
है। ये रूखे स्वभाव के नहीं यह तुरन्त ही कहा जा सकता है। ये बुद्धि-प्रधान 
होंगे या भावना-प्रधान यह कठिन प्रश्न है, पर न गांधीजी का शिष्य केवल 

द्वि-प्रधान मनुष्य ही हो सकता है। शुप्क बुद्धि को कठोर छाप ते 

इन्हें विक्षत नहीं किया और इनकी मावना अनुभव करने की शक्ति 
को बुद्धि ने कु ठित नहीं किया | 
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रेखानित्र 


गाँवीजी की पृजा की जा सकती है, पर महादेवभाई तो मित्र हो 


जायें तभी अच्छा लगे । 

ये $॥8.ए० ( भावुक ) बहुत हैं। स्मरणु-शक्ति इनकी सरस 
है । ज्ञान के लिए ये अथक परिश्रम कर सकते हैं | इनके साहित्य-सजन 
मे एक प्रकार की मोहकता है, पर अधिकतर ऐसा लगता है, ये अमीर 
बनने के लिए पैदा हुए हों । 

झपनी रसिकता पर ये विरक्ति का अवगु ठन शलने का खूब प्रयत्न 
करते हैं) महादिवमभाई शुष्क तत्वज्ञानी हों इसकी अपेक्षा ऐसे ही रहें, 
क्या यह अधिक अच्छा नहीं ? 

देश के लिए इनकी आत्मा सदेव जलती रहती 'है। परिस्थिति के 
अनुकूल अपने को मोड़ देने को तथा कार्य करने की शक्ति इनमें है । 

श्री मणिल्ााल नभुभाई के उपन्यास के पात्र गुलाबसिंद से ये कुछ- 
कुछ मिलते हैं। संभव है, यह समता बहुत दूर की हो। ये मत्स्वेन्द्र हो 
सके तो इन्हें लाभ होगा--संसार को क्या ? इनके विनोद में शांति अधिक 
है | योगी होना इनका आदर्श होगा । गांधीजी की तरह ये बिलकुल तटस्थ 
नहीं हैं | विश्व के प्रति जिस प्रकार विचार करते हैं उसी प्रकार अपने 
प्रति भी सोचते हैँ | इनमें सुरुचि हे । रस, माव और मावनाएँ भी ह।| 
सुन्दरता की परख करनेवाला मन ओर दृष्टि भी है। 

इनके चरित्र मे एक प्रकार का गोरव है। .अंतरात्मा की ये रचा 
कर सकतें हैं। यदि ये जीवन के मोह में पड़े होते तो विजय इनको अवश्य 
लोजती हुई आती | 

देश-बच्ष की बलिवेदी पर मारत माँ के ऐसे कितने ही सुपुत्र पड़े हैं.। 
बत्तीस लक्षण से युक्त पुरुषों के त्रिना बलिदान सफल नहीं होता | स्ं- 
त्रता देवी का खप्पर जब ऐसे लक्षुणवाले पुरुषों से मरा जायगा तब भीः 
क्या वह प्रसन्न नहीं होगी ? 


श्री इंदुलाल याज्िक 


इंदुभाई से परिचित हुए तो वर्षों हो गये। बहुत नहीं, थोड़े ही; 
पर ये थोड़े भी थोड़े नहीं लगते | 

इंदुमाई अर्थात्‌ ट्रेन की गति, इंदुभाई अर्थात्‌ बालक की डच्छु- 
खलता, इंदुभाई श्रर्थात्‌ फौज का सिपाही | हि 

इंदुभाई में ऋषि-धुनियों का-सा संयम नहीं पर थोद्रा का-सा निम्नह 
है। इनकी शक्तिशाली देह में बालक की आत्मा निबास करती है और 
बालक की-सी निदोंपता भी है। बालक ही इनके प्रिय मित्र हैं। बालक 
की तरह इन्हें भी नवीन काय तथा नये-नये मनुष्यों के साथ मिलने-जुलने 
के अबसर पाना अच्छा लगता है। बालक की-्सी अस्थिरता भी इनमें 
है। ये मी तो अनन्त के प्रांगण में खेलतें हुए बालक ही हैं न ! 

देश-सेवा का असिधारा-त्रत इन्होंने ले लिया हैं। हनुमान की तरह 
इनके हृदय के आव्तरिक भाग में देश शब्द ही खुदा होगा। देश-कार्य 
के लिए इनका सा अ्थक परिश्रम थोड़े ही लोग कर सकते हैँ । देश के 
लिए इन्होंने फुकीरी स्वीकार कर ली है। काम करते समय में ये भूख, 
प्यास ओर आराम की ओर नहीं देखत ) कितनी ही बार इनकी मप- 
कती हुई पलकों ने निद्रा सुन्द्री की प्राथना मी ठुकरा दी होगी । 

ये लेखक हैं, पर इनको लेखन-पृत्ति को दूसरे कामों के सामने जितना: 
चाहिए उतना अवकाश नहीं मिलता । करपना के पंग्बों पर ये दूर जड़ते हैं, 
परन्तु बहुत-सी समितियों तथा दफ्तरों की फाइलें इन्हें स्वच्छुंद नहीं होने 
देती | फिर भी कार$्स के पिजरे में बंद इनकी रसब्त्ति वहों भी पंख फड़- 
फड्ाकर अपना अस्तित्व प्रदर्शित किये पिना नहीं रहती। 


रेखासित्र 


किन्तु इन्हें व्यवहार-कुशज़ नहीं कहा जा सकता | व्यवहार की बात ये 
जानते ही नहीं, यह भी कह वो कुछ अंशों में ठीक है। कभी-कभी ये 
शिष्ाचार की आवश्यकता स्वीकार नहीं करते । व्यवहार में इनका रूखा- 
पन कश्यों को बुरा लगता होगा। 

केवल ध्वार्थ-त्याग और देश-सेवा मानव को जन-समाज की सामान्य भूमि 

से बहुत ऊपर ले जाती है, पर मदाव्‌ बनना हो तो इतना ही बस नहीं। 
जिस देश और समाज का जो मनुप्य कार्य करता हो उसके शिशचार 
का बह पालन न करे अथव्रा उसकी उपेक्षा करे, तो उस्तकी सेवा प्रभावो- 
स्पादक नहीं होनी | उसके शुद्ध हेतुओं पर भी संसार विश्वास नहीं करता। 
मित्र के दुर्व्यवहार पर यदि प्रभाव डालना हो .॥ उसकी भूलों की कठोर 
झल्ोचना करते हुए भी दूसरी सब बातों में उसके अनुकूल ही रहना 
चाहिए । इस रीति से मनुष्य जितना थरमातव डाल सकता है उतना किसी 
दूसरी तरह से नहीं। समाज पर भी यही नियम लागू होता है। 

स्वजनों के धन्धन तो इन्होंने कब के तोड़ डाले हैं। स्नेह के बन्धन 
मी अधिक नहीं रखते | परिवार ओर ज्लियों का सहवास यदि इन्हें 
मिला होता तो इनके स्वभात्र में बहुत से सुन्दर तत्वों का विकास हो 
सकता था । 

ल्लियों से चिढ़कर ये भागते नहीं। बहुत कुछ अंशों सें स्त्रियों में ये 
मातृपगव की प्रतिष्ठा करते हैं | लड़कियों से बहिन का सम्बन्ध पाकर 
अपने को कृता्थ समझते हैं। पर रखते हैं सब्र से दूर का ही सम्बन्ध | 
स्नेहमय्री माँ का स्नेह इनसे ज्यार ज्ञा देता, बहिन की प्रेममरी बाते इनसे 
उत्साह प्रेरित करती, पत्नी की सहृदयता और प्रेम इनके हृदय-सागर 
से अमृत की सृष्टि करता ओर इनके अंतर के तूफान को शांत कर देता | 
बिना स्लरियों के इनके जीवन में तथा कार्य में श्रमाव ही रहेगा | 


ल--+ धर अन्‍ननन« 


बाबू लितिमोहन सेन 





अहमदाबाद की सादित्य-परिंपद में कबिवर टैगोर के साथ आये हुए 
शांति निकेतन के दो अध्यापकों को उस परिषद सें उपस्थित बहुत से 
व्यक्ति जानते होंगे | घुँघरासे, बंगाली फैशन के बाल और आवश्यकता 
से अधिक स्पूल शरीर बाज, उनमें से एक थ्रे---वापरू ज्षितिमीहन सेन । 

बाबू ज्षितिमोहन से भेरा परिचय श्री करंणाशंकर जी की इंपा से 
हुआ । वे फिर जब दूसरी बार अहमदाबाद आये तब भी मिलते । इतने 
संज्षिप परिचय में भी इनके स्वभाव की एक से श्रधिक बातों के अध्ययन 
करने का सोभाग्व मुझे आज प्रात हुआ | 

इनके विषय में मेरे स्मरण-पट पर इनका छक चित्र बहुत सुन्दर 
है | इसमें इमके अत्यन्त विनोरी और आनंदी स्वभाव का सरस दिग्दर्शन 
मिलता है । कथानकों द्वारा विनोद से मरपूर उपदेशों का पात्र ये हमारे 
सामने रख देते हैं और हम इच्छा करें कि इससे पहले ही पी लिया 
जाता है। इस समय इनका व्यक्तिस्व प्रभावशाली की अपेक्षा आकर्षक 
अधिक लगता है । 

परन्तु इन्होंने ही कह्य था उसके अनुसार ये एक ग्रह के बहुत समीप . 
पहुँच गये हैं। और इसी कारण ये दूसरे तेजस्वी अहों का तेज उनके 
पूर्ण स्वरूप में नहीं देख सकते। इनकी भाषा, इनके विचार, इनके उदा- 
हरणु ये सब टठेगोस्मय हैं। कविवर टैगोर ने ऐसी कितनी आवृत्तियों 
उत्न्न की हॉगी ! 

अहमदाबाद में थी बाबू ल्षितिमोहन ने कितने ही मक्त-मंडल बना 

कक नं जितना 
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लिये थे । इनकी बातचीत करने की शक्ति संस्कारी तथा सम्य मतृष्य 
को आकर्षित करनेवानी थी तथा इनके यीय थी। व्यागर-कुशल 
अहमदाबाद में कुशल बार्ताश्ाप करनेवालों का तो अभाव है ही । दूसरे 
श्रान्तों में जितने सरस वार्तालाप करनेवालों से मिलने का अवसर मिञ्नता 
है वैसा अहमदाबाद में कदाचित्‌ ही मिश्ञता हो। दूसरे प्रान्तों में ऐसे 
मनुष्य अपबाद-स्वरूप या आपूर्व नहीं समके जाते, परन्तु राजनगर के 
लिए, नवीन ही है । 

इनकी सुकोमज़ हृदय-जूत्ति को आवश्यकता से कुछ अधिक 'दाइटः 
किये हुए सितार के तार सहश कह सकते हैं । 

सबसे सुन्दर चित्रों को ही अपने संग्रह-स्थान में सुरक्षित रखा जाता 
है। बहुत से चित्र कला की दृष्टि से पूर्ण होने पर भी वे हमें अच्छे नहीं 
लगते । मानव-स्वमात्र भी ऐसा ही है। इसमें गिवरिधता के दर्शन किये 
जा सकते हैं । क्षिति बापू का परिचय बहुत ध्षक्षित होने के कारण इनके 
विषय में सुन्दर संस्परण भी बहुत थोड़े ही हैं। फिर इनके साथ व्याय 
तो किस प्रकार किया जा सकता है ? 


न हैंटा... 


श्री करुणाशंकर माध्टर 





श्री कर्णाशंकरजी की उपमा प्रथ्वी के अन्दर बहती हुई सरत्वती 
या शुप्त गंगा से दी जा सकती है। इनका प्रवाह, इनकी गति बाहर दिखाई 
नहीं देती, पर प्रवाह होता है तथा एथ्बी के हृदय में समाकर उसे रस- 
मयी बना देता है। 

श्री कक्णशाशंकर भी अपने बहुत से मित्रों के अन्तर में प्रवेश कर 
उनके हृदय को रसमय्र बना देते होंगे। इनकी छोटी-छोगी दिखाई देने- 
वाल्ली मौन सेवाओं ने बहुतों की अन्तराव्मा को शान्ति पहुँचाई होगी। 

श्री करुणाशंकर गुणुआदी अधिक हैं और सत्पुरुणों का समागम 
इन्हे अत्यन्त प्रिय है । इनकी गुणग्राइक्ता ओर ओर सत्संग की लालसा 
के कारण ही ये बहुत से साक्षर श्र सत्पुरुषों के मित्र बन गये हैं। 
भतृ हरि ने कहा है वैसे ही ये दूसरे के गुणों को पर्वत के समान समभते 
हैं। उनके दोओं को ये शई से भी यृक्षम बनाकर देखते हैं। हमारी 
व्यवहास्ब्रुद्धि को इनमें संतुलन का आभाष नहीं हो सकता, पर इनके 
पास ऐसी व्यवहार-बुद्धि का कोई हिसाब ही नहीं | 

इनकी त्थिति तथा संबीगों की अपेक्षा इनकी भावना बहुत ऊँची 
है | कुट्टम्ब-वच्सलता इनमें खूब हे | सेवा इनका जीवन-मंत्र है। अपने 
हूंदयय में ये बहुतों को समा सकते हैं । 

इनके जैसे शिक्षुक गुजरात में थोड़े ही हैं | शिक्षण को इन्होंने जीयन 
में ओत-प्रेत कर जिया है| शिक्षक होने के लिये ही इनका उजन हुआ 
या, पर गुनरात अमी शिक्षकों को पहचानदी ही कहाँ है ! ऐसे शिक्षकों 


इन 


के सुयोग का लाभ उठाने की इसमें तत्परता ही कहाँ है ! परिणाम- 
स्वरूप भी करुणाशंकरजी के पूरे जीबन में उनके शिक्षण का फल केवल 
भारती! की संस्थापना में ही समाप्त हो जायगा। 

इनके विद्वान मित्रों के समागम में रहमेबाली इनकी मित्रमंइल्ी, खास 
ध्यान देते योग्य है। मुझे तो यह भक्त-मंदली सी अधिक लगती है। 
करुणाशंकरनी इनके हृुदय-मंदिर में जिन प्रतिमाओं की स्थापना करें 
न सब्रकी उपासना का लाम इस मंडली को पूरी तरह मिल सकता है। 

बालकों के प्रति इनकी ममता स्वाभाविक ही है। शिक्षण के विषय 
में ये नबीनतम गवेषणा से परिच्रित होने का सदैव ही प्रयक्ष करते रहते 
हैं। इन्हें थोड़ा ल्षाशील कहा जा सकता हे। समाज की नवीन रचना 
भें शिक्षकों का स्थान कहों है ! 


>> ये लिंतक-म के 


श्री बलल्‍्लमभाई पटेल 








कोई जन्म से महान होते हैं तो किसी को परिस्थितियाँ महान्‌ बना 
देती हैं।आ्राज के बहुत से मेताशों के सम्बन्ध में क्‍या नहीं कहा जा 
सकता ! 

शी बल्लभभाई पटेल गुजरात के आधुनिक नेता हैं| महात्मा गांधी 
शुजरात में आये तब थे इनके विरोधी थे, ऐसा कहा जाता है | परन्तु 
कुछ कर डालना चाहिए, ऐसा विचार तो बहुत से मनुष्यों के जीवन में 
कभी न कभी आता ही है ओर मृतवत्‌ प्रजा में प्राए-संचार करने वाले 
का विरोध नहीं करना ऐसी भावना इनके छृदय में भी जाण्त हुई होगी । 
जब बिशेध बृत्ति अधिक जोरदार नहीं होती तो हिप्नोटिब्स” का-सा 
असर होगा है--गांधीडी का शक्तिशाली आकर्षण ' इनको इस स्थिति में 
आकर्षित किये त्रिना नहीं रहा | हो सकता हैं, उस समय इस काम के 
लिए जीवन अरपंण करने का इनका उद्देश्य न रहा हो। 

बहुधा भले मनुष्यों को जब श्रेष्ठ शिष्य मिल जाते हैं तो उनका 
कार्य जितना वास्तव में होता है उससे कहीं अधिक चमक उठता है.। 
परखु श्रष्ठ मनुष्यों को भत्ते शिष्य मिलने से उनका कार्य अच्छा होता 
है पर चमक नहीं सकता। महात्मा गांधी को दूसरी तरह का कहूँ तो श्री 
वल्लमभाई क्षमा करेंगे! 

महात्मा गांधी दोषों की अपेक्षा गुणों को अधिक देखते और परिणाम- 
सखप उन्होंने दोगों का परिप्राण टीक-ठीक नहीं देखा। भी वल्लभभाई 
गु्ों की अपेक्षा दोपों के प्रति अधिक सावधान रहते हैँ। परिणाम- 
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स्वरूप इन्हें गुण कम दिखाई देते हैं | इन दोनों व्यक्तियों का साथ रहा, 
तब्र तक ठीक-ठीक संठुलन भी बना रहा। महात्माजी के कारादास में 
जाने पर श्री वल्लमभाई ने यह संतुलन खो दिया तब यह कमी इन्हें 
अधिक खब्कती होगी। 
इनकी भाषा सीधी, तीखी ओर कयक्षपूर्ण है। पर सुसंस्क्ृरत नहीं 
कही जा सकती । चाहे कोई इन्हें क्रोधी कहे पर ये विचन्षण विनोदी 
'ही हूँ । 
इनमें उद्धतपन है। यह इनका जाति गुण है यही कहा जा सकता 
है । परन्तु इनको सुनिष्ठा के प्रति शंका नहीं की जा सकती | 
महात्मा गांधे के तेज से थ तेजस्वी हुए । महात्माजी के चरण-चिह्दों 
पर चलने से ये नेता हुए । गुजरात के पथ-प्रदर्शक की कुजी अब इनके 
हाथ में हैं। किस प्रकार पथ-प्रदर्शन करेंगे यह तो भविष्य ही 
बतायेगा । ह ह 
महात्माजी विना सून्ता गुजरात इनके बिना और भी यूता हो सकता 
है। जनता में इनका स्थान इनके प्रति श्रद्धा श्रोर अश्रद्धा के बीच कूलता 
रहता है | 
अपनी शक्ति के परिमाणानुसार ये काम करने में कभी भी पीछे 
नहीं रहते । पर संसार को किसने जोता है जो ये जीतते ! 
अपने एक साक्षर मित्र के अभिप्राय का यहाँ उल्लेख करती हूँ--- 
ब्नू१8 १8 ॥0: ए6 फैट गआागा पा हल ऊेट्क आए़ाीव० 
' ह09॥77, ये सर्वोत्तम व्यक्ति नहीं हैं पर इस समय दिखाई पड़ने वाले 
व्यक्तियों में सर्वोत्तम हैं। यह अमिष्रायः कदाचित्‌ बहुतों को श्रधिक प्रिय 
न लगे; पर है यथार्थ यह कोन नहीं कहेगा ! 


अध्यापक आनंदशंकर भव 





यदि हिममुकुट से आच्छादित शिखरों वाले पर्ब॑तराज हिमालय की 
बाणी होगे, तो विश्व का कोई बालक उससे प्रश्न पूछने अवश्य जाता-- 
पबंतराज | तुम्हारे शिखरों पर दिन-प्रति-दिन हि के पते चढतें जाते 
हैं शरीर हिम पिघ्रल कर सरिताओं के रूप में बहता है, तब इस हिम 
का खमभाव कैसा है ! पिघलता है तो फिर ऋता कैसे है! और 
पिब्रलता है फिर भी बढ़ता तो है ही।' बालक पर भी गंभीरता के पत्ें 
इतने चढ़े होते ह कि प्रश्न में निहित मर्खता की यह नहीं समझता और 
बुद्ध तथा तपस्वी पर्ब॑तराज भी गंभीरता से गर्दन हिलाकर कह दे कि 
दोनों बातें सत्य हैं| हिममय होना और पिघलना ये दोनों ही प्रकृत सत्य 
हूँ |! हिम के पते किस प्रकार बनते हैं, इस चर्चा में उस बालक के साथ 
उलमने का था तो पर्ब॑तरानज को अवकाश नहीं रहता अथत्रा उस विषय 
को समझ सके इतनी शक्ति का विकाप्त उस बाज्ञक में उन्हें दिखाई नहीं 
देता। वेचारा वाज़्क पर्वतराज की अस्पष्टता की अथवा दूध और दही 
में पैर सखनेवाली नीति की फ्रियाद करता चला जाता है। पर्वतराज 
बातक की मूर्खता पर मंद स्मित कर शांत हो जाता है। कुछ ऐसी ही 
स्थिति आनंदशंकरभाई और जन-समाज की है। 

श्री आनंदमाई की विद्वत्ता ने उन्हें गुजरात में तथा शुजरात' के बाहर 
एक आदरणीप स्थान दिलाया है। विद्यार्थियों के ये पूज्य गुर हैं। केवल 
हिमालय और बाज्क जैसे प्रसंगों से बहुत से इन्हें नहीं समझ सकते 
यह स्वामाविक ही है | परस्पर विरोधी मतों पर समान निर्णय देमे की 
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इनकी दृचि पर कितने ही शंका की दृष्टि से देखते होंगे। आधुनिक युग 
प्रचत्नताद का अधिक है। पर बब इनके लेखों में पहले की अपेक्षा 
अधिक स्पष्ठता आने लगी है। 

इनके आतचीत करने का ढंग सरस और आकर्षक है, और इसमें 
विविषता अविक होती है । एक दर्शनशाल्ली की-सी निर्विकार दृष्टि से 
देखने की आदत इनमें अधिक है| जीवन के गंभीरतम भांबरों के मर्म से 
थे पूर्गतवा परिचित हैं| पर ऐसे भाव इनमें पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं होते ॥ 

पुस्तकें इनकी व्रिय मित्र हैँ--उत्तमलालभाई ओर नरसिंहराव तो 
विशेषतया । साधारणुतः ये जनता के साथ बहुत अंतर रखते हैं। इनमें 
भावावश की अपेन्षा प्रभाव अधिक है। इसकी छाप ये मानव हृदय पर 
तुस्न्त लगा देते हैं। 

इनकी पुस्तकों और लेखों की संपत्ति गुजरात के लिए, बहुमूल्य है + 
पर इनसे शुजरात को जो आशा थी वह अभी पूर्ण नहीं हुई | गुजरात 
को ये इतने भोजन से ही तृप्त महीं कर सकते । हो, मिन्न-मिन्न प्रकार 
की मियाइयों का स्वाद इन्होंने खून चखाया है ! 

म्त्र तो यह है कि ये मध्यस्थ अधिक रहते हैं । इनकी विनोद- 
प्रियता की मलक बातचीत में आये बिना नहीं रहती | गुजरात में तो 
इनकी भ्रेणी के विद्वान थोड़े ही हैं | 


श्री अरदेशुर खबरदार 





प्रभात का तपस्पत्री! जब साहित्य! के अंक में पद्ा तो उसका लिखने 
वाला कौन होगा इस विषय में अपनी छोटी सी मंइली में हमने पुष्कल 
चर्चा की थी। कभी नरसिंहराव तो कमी ब० क० ठाकोर ही होंगे, इस 
निर्णय पर हम पहुँचे थे। कितने ही नवीन लेखकों के नाम भी सके थे | 
कत्रि के प्रति पत्ञगत होने के कारण लेखक के जितने भी दोप हो 
सकते थे, निवाले; पर फिर भी यह कृति बहुत ही अ्रच्छी लगी । परन्तु 
खबरदार का नाम तो सूझा ही नहीं । 

इसके बाद फिर थुअर' के कॉटे चुसे। मद्रास जाने का विचार 
कर रही थी कि एक पत्र में भाई मास्टर ने धुअर' के लुकाहिपी 
खेलनेबाले लेखक से मिलने की सूचना दी। मैंने फिर उनसे लिखकर 
पूछा कि तुम्हारी राय में शुुअ्ऋर' का लेखक कोन है ! उन्होंने मेरे अशान 
पर कुछ आश्चप प्रदर्शित किया था, यह मुझे याद है | उस्त कृति का 
यश खबरदार को मिल रहा है, यह समाचार उन्होंने मुझे दिया | 

श्री खबरदार के विलासिका! इत्यादि काव्य पढ़ वर्षो हो गये थे । 
कैसी सुन्दर गुजराती लिखते हैं, पारसी होने पर भी !” यह विकार क्षण 
भर के लिए मन में आता था। फिर भूल भी गई थी। परख प्रभात का 
तपस्बी” और 'थुअर” कैसे मुलाई जा सकती थी १ 

इसके बाद दक्षिण से लौथ्मे पर नवम्बर मास में मद्रास गई। मैं 
गोविंदभाई के यहाँ ठ5हरी थी। और गोविंदभाई श्री खबरदार के 
मित्र ठहरे, अतः मिलने में अधिक प्रयास न करना पढ़ा । 


रैखाचित्र 


इनकी देखने से पहले मेंने इनका एक चित्र अपने मन में बना 
शखा था। एक आन॑ंदी वृद्ध: अधिक स्थूल नहीं ऐसा शरीर, गंगा- 
यमुनी बाल और चश्मे के अंदर से दिखाई देते गंभीर, तीखे पर सौजन्य- 
पूर्ण वाले नेत्र | खबरदार तो ऐसे ही हो सकते हैं । खबरदार की मूर्ति 
इसके अतिरिक्त कोई दूसरी मस्तिप्क में आती ही न थी। 

एक दिन सवेरे हम इनके यहाँ मिलने गए। श्री खबरदार के 
कल्पित चित्र के स्थान पर जब एक ऊँची-पूरी प्रचंड कही जा सके 
ऐसी--ब्द्धत्त के एक भी चिह्न से रहित आकृति देखी तो ज्षुण भर के 
लिये में दरवाजे पर ही ठिठक गई। श्री खबरदार से मिज्ञने की कितनी 
तैयारी की थी ! गोविंदभाई के पास से साहित्य” के वे झेक निक- 
लवाकर एक वार फिर पढ़ गई थी, शुअर” को फिर एक बार देख लिया 
था, और गोविंद भाई के साथ इनके विषय में चर्चा भी कर ली थी। 
भारत की ८कार! जो पहले नहीं पढ़ी थी वह भी तुरन्त पूरी कर डाली 
पर यह सत्र खबरदार के लिए नहीं । ये तैयारियाँ तो किसी दूसरे 
व्यक्ति को सामने रखकर ही हुईं थीं। 

भ अधिक देर नहीं टिक सका। परन्तु उसका प्रभाव कुछ-कुछ बना 
अवश्य रहा। साहित्य! में मिकलनेवाली कवि को समालोचना मेने नहीं 
पढ़ी थी, अतः नये-पुराने, अधिकतर इनकी आलोचना में आये हुए 
प्रश्न पूछुकर उन्हें थकाया | बड़े घेब के साथ उन्होंने बातें कीं | गुजराती 
समालोचकों का छिछुलापन, विरोधी काव्य-साहित्य, अंग्रेती कबियोँ का 
अमिग्राय, नानालाल और नरसिहराब, ताल आर थाप, तथा ऐसे ही 
ओर दूसरे जिपयों पर उन्होंने प्रकाश डाला | गोतिंदभाई को जल्दी होने 
के कारण अंत में हमने विदा ली--संब्या को घृमने चलने का 
निश्चय करके | 

मेरी बार्तालाप करने की शक्ति से कदाचित्‌ ही कोई मोहित हो और 
उससे भी आज ! “उन बेचारों ने पता नहीं कैसे ()।270%| एएंकते की 
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श्री अरदेशर खबरदार 


आशा रखी होगी !” में मन ही मन हँसी | 

शाम को हम फिर गये | खबरदार को सामुद्रिक शासत्र का भी अच्छा 
ज्ञान है | इस विषय में भी बहुत सी बातें हुई । काव्य-चर्चा में सामृद्विक 
अएन पूछुनेवालों के विपय में उन्होंने क्या सोचा होगा ! अपने कितने ही 
अप्रकाशित सुन्दर काव्य भी उन्होंने पढ़े । 

दूसरे दिन मैं वहाँ से जानेबाली थी। खबरदार उस दिन मिलने 
आये | लगभग तीन घंटे बैठे होंगे। उनकी अंग्रेजी कविताएँ: उनके मुख 
से सुततीं | उनकी चर्चा थी तो बहुत सुन्दर पर श्रमी सबकरपारे बनाने 
हैँ, यह भाव ऋ्षए ज्ञण में हो जाता था| 

यह था » खबरदार के साथ मेरा परिचय | इन जैसे व्यक्ति के 
विषय में केवल इतने से परिचय से ही कुछ लिखना क्या साहस नहीं है ! 

श्री खबरदार की श्राकृति को आम्य विशेषण दूँ तो--दैत्याकार कह 
सकती हूँ । पर यह विशेषण देते ही तुरन्त ख्पाल आता है. कि उनमें 
इतनी उम्रता नहीं है । उनके विशाल नेत्र कदाचित अंतर में जलते हों 
ऐसा हमें लगता है और उनमें मानव खमभाव का अध्ययन तथा 
मानवता-दोनों के दर्शन होते हैं। उनके भव्य ललाट पर चिंतन की 
छाप है | 

उनकी स्मरणशक्ति बहुत तीक्ष्ण है। उनका अ्रध्ययन विस्तृत और 
विविध है। उनकी कबिता उनकी भावनाओ्रों का सहज परिणाम है। 
उन्हें इसमें श्रम नहीं करना पड़ता ओर उसमें निहित सहानुभूति 
स्पष्ठ दिखाई दे जाती है । 

उनके साथ वार्तालाप करते समय कुछ अस्वस्थता सी जान पढ़ती 
है। उसमें भी जब दुबारा प्रश्न करना पड़े तब तो और भी | 

सामृद्रिक शास्त्र में ये पारंगत माने जाते हैं। योगविद्या से उन्हें 
प्रेम है और पहले जब ये दमण में थे तो मानसिक बल से रोग अच्छे 
करते थे | 

-+रै७--- 


रेखाचित्र 


अपने निजी अभिग्रा्ों पर ये बहुत जोर देते हैं। इनमें अहंभाव 
शावश्यकता से अधिक हैं। परन्तु मानव स्वभाव का यह एक विशेष 
गुण है । कुछ अंशों में यह ज्षम्य भी कहा जा सकता है। 

इन्होंने गुजरात की सेवा की हैं। पर इनकी शक्तियों के परिमाणा- 
नुसार वह कुछ कम ही है। इस प्रकार इन्होंने गुजरात के साथ अथवा 
अपने साथ अन्याय ही किया है क्या यह नहीं कहा जा सकता ! कदाचित्‌ 
गुजरात की कलह-प्रियता से दूर मद्रास के शांत जीवन में गुजरात कम 
याद आता हो ! 


कस्तुर बा गांधी 





रामायण की सीता की और मद्यमारत की द्रॉपदी की कथा भारत 
के एक छोर से दूसरे छोर तक किस श्रार्य यह में ज्ञात न होगी ! गौरी 
ओर सावित्री का ज्त रखनेवाली कन्यायेँ बचपन से ही इन्हें जानती हैं। 
सुल्-दुःख्न में पति के साथ सहधर्माचार के सूत्र मंत्र रूप में बालाओं के 
कानों में फूँफ़ दिये जाते हैं | व्व० कस्तुर वा का जीवन ऐसे ही सह- 
धर्माचार के साक्षी रूप में हमारे सामने है। 

कस्तुर वा में ज्ञान का आडंबर या वाकपदुता नहीं थी। विद्वत्ता 
ग्राप्त करने का कभी इन्होंने प्रयक्ष नहीं किया । महात्माजी के पक्की पद का 
गबे इनके मुख पर कभी भी आमासित नहीं हुआ | गांधीजी के जयनाद 
सुनते-सुनते भी ये सीधी-सादी कर्तुर वा ही रहीं। प्रतिकूल परिस्थितियों 
में भी इनकी पति-भक्ति विचजित नहीं हुई | उनकी विजय तथा गौरव 
में इन्होंने आधा हिस्सा कभी भी नहीं माँगा । गांधीजी की महानुभावता 
इनकी समझ में न आने पर भी इन्होंने केवल श्रचल श्रद्धा से ही उनका 
अनुसरण किया है | फरियादों की गर्म उसोंसों से इन्होंने अपने पति को 
कभी भी नहीं झुलसाया । 

भिना पिद्वता के ही इन्होंने वायू का जीवन-कार्य समझ लिया था, 
और बापू केजेल में रहने पर भी ये सरल भाव से इनके दवदय में जो 
कुछ था करती रदी हैं। 

कस्तुर बा नें आज तक कुछ कम त्याग नहीं किया । बचपन से ही 
इृंदू हुई कितनी ही घारणाओं को पिलांजलि देते हुए इन्हें बढ़ा भारी 
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रेखाचित्र 


पानप्तिक कए सहन करना पड़ा होगा। दक्षिण अकीका के महान युद्ध में 
सबेस्त होम करते हुए भी इन्होंने पीछे सुड़कर नहीं देखा। मारतवप्ष में 
चजनेब्ाले आधुनिक महानु आंदोजन में पत्ति और पुत्रों को जेल में विदा 
करते हुए भी इन्होंने अपार भैर्ष रखा है। 

कर्तुर बा अर्थात्‌ सोम्पता की मूर्ति | बापू के संन्यास आश्रम सहश 
गहस्थ संसार का भार इन्होंने अत्यन्त घैये से उठाया । गृह संसार के छोटे- 
मोड़ काम करते हुए. इन्होंने श्रम को तनिक भी नहीं गिना। इनकी 
सादगी के जिए तो क्या कहें | सीची-सादी मिसेज गांधी को पदनो से तो 
रानियाँ भी ईष्या कर सकदी हैँ। बापू की तरह कर्तुरबा की और भी 
लोगों ने सदैय पूज्य भाव ही प्रदर्शित किया है। वह इनकी विद्या या 
ज्ञान पर मुग्ध होकर या इनके कार्य शफ्ति पर मोदित होकर नहीां, बल्कि 
स्वामी की छाया सदश पत्नी की अव्िचल श्रद्धा तथा शआ्त्म-सम्पण के 
कारण ही | 

केबल एक ही (ण को सफलता से जीवन कितना महान हो 
सकता है । 


>>+ है के +--« 


श्रीमती सरोजनी नायडू 





5 अर ह 


भारतवर्ष के शिक्षित वर्ग म॑ ओरमती सरोजिनी देवी का नाम ने 
सुना हो ऐसे बहुत थोड़े ब्यक्ति होंगे । पूज्य गांधी डी में इनको बुलबुल? 
की उपाधि दी । स्वयं धारण किये हुए उपनाम में तो थ मोहन की बौंसुरी 
बनी हैं। मीराबाई होने से भी ये नहीं चुकीं। इनके कंठ से निकलती 
हुई अस्खलित वाग्यारा पर जनता मुग्ध हो गई थी। भारत में किसी भी 
भारतीय नारी ने इनका सा स्थान प्राप्त नहीं किया । 

इनके ग्रहों के सुपरोष से इनकी गिनती सर्देव भारत के बढ़े 
आदमियों के साथ होती है। गोखले थुग म॑ ये उनकी मित्र थीं। जिन्ना 
युग में ये उनकी भी परम मित्र थीं, गांधी थुग में गांधीनी की भी हो 
सकी हैं | सभी युगों के नक्षत्र मंडल में इनका स्थान सर्देव अन्भुएण रहा 
है । और बाँसुरी सहृश मधुर ख्र से ये देश-कार्य में अपना सहयोग 
देती रहीं | 

कलापी के पंखों के चित्र-विचित्र रंगों सदश ये आकर्षक थीं | दृत्य 
के समय अतीत मनोहर लगने वाली कलापी की कला की तरह मुग्ध 
कर देती | इनका भिनोद परिस्थितियों के अनुकूल नथीन खरूप घारणु 
कर लेता था | अपनी चाह्न-दाल में, रहन-सहन में इन्होंने कवित्वमय 
होने का अधिक प्रयत्न किया | 


देवी सरोजिनी स्री कति थी और कविता सुन्दर लिख सकती थीं | 
अंग्रेजी भाता पर इनका अधिकार सबको चकित कर देता था। देश- 
सेवा के सामने इन्होंने पारिवारिक सुन की लालसा नहीं रखी। इनके. 


रेखाचित्र 


व्यवहार से, इनका स्थान कहाँ है यह ये जानती थीं, यह तुरन्त जाना 
जा सकता है। 

सौंदर्य-पूजा की इनमें तीज्र उत्कंडा थी और शोभा के प्रति रुचि ! 
बहुमतबाद की समय क होने पर भी इनमें अमौरों कीसी अहंभावना 
पूर्ण रूप से थी। मनुष्यों के सामान्य विकारों से इन्हें रहित नहीं कहा दा 
सकता । जिस प्रकार स्थूल शरीर के अवयव भी स्वूल होते हैं, उसी प्रकार 
क्या बड़े आद्भियों के दुगुश या सदृश॒ण भी बड़े नहीं छो सकते ! 

जहाँ शिश्वाचार की परख द्वोती हो वहाँ ये सुन्दर श्रोर तरस शिक्ष- 
चार प्रदर्शित करतीं | जहाँ छुटा की परख हो वहाँ छुथरार बनकर रहीं, 
परखु अंधे के आगे दर्षण की तरह उनका व्यर्थ उपयोग नहीं 
करतो थीं । 

ये व्यवहार-दक्षु और कार्य-नियुण थीं। चातुर्थ का उपयोग क्षुए-क्षण 
में करती | लोक-भाषा में कहें तो पहुँची हुई! थीं। 

दूर मंदिर में बजते हुए बं-े की ध्वनि को तरह इनके कंठ की स्वर- 
लहरी ने तथा साथ-साथ बहने हुए इनके शब्द-प्रदाह ने बहुतों को मुग्ध 
किया होगा । परन्तु अब इनका स्वर पहले जैसा मधुर नहीं रह गया था | 

इमके प्रत्यक्ष ओर परोक्ष जिचारों में महान्‌ अंतर था। कमी-कभी 
निर्जीब बातचीत में विचार भी निर्यात ही आत होंगे। 


>+हे रे+++ 


सो० सरला देवी अंबालाल साराभाई 








शा जगत्‌ में त्ली-जीवस का आदर्श ग्हिणी हैं। कुमारिका सरखती 
था संस्यासिनी मीरा का कीपि-गाम संसार करता अवश्य है, पर अपवाद 
रूप में | इस आइर्श की लिए के लिए हिंदू-संसार की प्रयोगशाला में 
नित्य सथे प्रयोग होते आये हैं और होत रहते हैं । उसके स्वतंत्र व्यक्तिष्व 
का ध्यात हमारे संसार को नहीं है यह बात नहीं, परस्त गोण रूप में 
हे, इतना तो स्वीकार करना ही पड़ेगा | इसके सह्वार का लोभ आर्य 
संसार ने और भी अधिक रखा है । 
सरला बदन इस आदश के बहुत पास दिखाई देती हैं । शी अंगलाल 
भाई को णहसंसार के चलाने में और ग्राह्य जगत्‌ की उपाधियों को 
तुच्छु बनाने मे सरज्ा बहिन जैसी पत्नी की मदद उनके भाग्य की 
उत्कर्पता का ही सूचक है। अपने भर्ता की ये प्रियतमा मार्या है, अपने 
बालकों की य प्यारी मीठी माँ हैं ओर अपने मित्रों के जीवन में रस 
उड़ेलमेवाली ये आदर्श थआर्या हैं | 
हमार यहाँ बालकों के जीवन के प्रति अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से ध्यान 
रस्खनेवालें सरला बहिन ओर अंबाज्ञालमाई जेसे योड़े ही माता-पिता 
होंगे । इनके सुशीक्ष, निरोगी और सुन्दर बालक किसी को भी मुग्ब 
कर लें, ऐसे हैं।गनी लोग तो बहुत हूँ परन्तु उनके बालकों को 
मध्यम वर्ग के बालकों जितनी भी शिक्षा नहीं मिल पाती | उन्हें सम्ब और 
घुसंस्कृत बनाना अधिक महत्वपूर्ण बात नहीं मानी जाती। घन-बैभव में 
पत्े हुए, ये संस्कारहीन बालक जंगल के पौधों की तरह बढ़ते ईं और 


रेखाचितन्र 


सूख जाने है। सरलता बहिन के बालक अपनी मो के श्रम और पिता की 
साउ्रवानी के सुद्धर परिणाम ई | 

सरला बहिन उनके यह राज्य की मम्राज्ञ हैँ। इनकी सुब्यवस्था 
करने की तथा रक्षा करने की शक्ति, मित्रों के धति ममता, अपरिचित 
व्यक्तियों के साथ स्नेहमय व्यवहार किसीकों भी आकर्षित करने जैसे 
गुण हैं | इनके सीठ--अम्रत वर्षा करनेबरालें--नेत्र इनके प्रति सहज से 
सामानभावना उत्पन्न कर देंते हैं | व्यवस्था की रचना करनेवाले, शांति 
की स्थापना झरते बाल ओर सुत्रास का प्रसार करनगाते स्ली-जीबन का 
आदश इन्होंने बहुत अंशों म॑ सिद्ध कर दिया है। अुव तारा की तरह 
इनका जीवन बहता को दिशासल्क बन सकता है | 


ओऔमती अतिया बेगम 








गाढ़ शत्रि में पिद्य त की चमक कितनी प्रिव लगती है! उद्धकी 
शुक चमक विश्मप्र पैदा करनेबाली होती है, परस्तु वह रजनी के 

अंबकार को और भी प्रगाद बना देती है | 

श्रीमती अतिया बेगम अर्थात्‌ चमकती हुई एक विश्व तू-रेखा ! इनकी 
आज में खमक, इतकी बाणी में चमक, इसके व्यवहार मे मी चमक 
है | इस चमक में क्षण भर की कीमलता भी अवश्य है । 

अतिया त्रेगम धाग्जाल का प्रसार बड़े मुझूरा हंग से करती ह। 
चोग इनके बचनामृत-गवाह को विस्मय्रपूर्वक देंखत रह जाते हैं । इस 
प्रवाह में दूर-दूर की बहुत सी वस्ताईँ तेरती चली आती है । 

अपने मस्तिष्क के संअ्रह रथान में थे बहुत से विस्मयों की एकल्ित 
करती रहती है ओर अवसर पर ग्रसंगानुकूल उनका प्रदर्शन भी सूत्र 
झाइम्वरतर्वक करती हूँ। संगीत इनका प्रिय विपय है। साहित्य में भी 
इनकी प्रमीणता का पार नहीं । दशनशास्त्र में तो ये झपने को अद्वितीय 
ही समझती हॉगी | प्रजा-जीवन में ( जब ये भाग लेती थीं तब ) अपने 
को आधार रूप ही मानती हॉथी | 

एक ही मुख से ये अनेक प्रकार के सूक्त पढ़ सकती ह। इनकी 
सोदर्य-भियता इनकी सादगी के आइडम्बर से हक नहीं पाती। अवसर- 
अवसर पर ये देशी, विदेशी तथा ज़देशी इस प्रकार अनेक रूपों ल 
यहरूपी दिखाई देती ई। इनके ब्यंग्य से कदाचित्‌ ही कोई बच पाता हो | 

संसार में सदेय छोटे आदमियों के कार्यों से बचे आदमी यश पाते 


उखानित्र 


हैं और पायेंगे | समुद्र की मत्य्य-सृष्टि अथवा बायुमंडल में जीवित जन्तु- 
सद्रि मे दम मनत्य भी किसी प्रकार कम्त नहीं हैँ। अन्तर केबल 
प्रधाग का है । 

नके नाम मे इनके कार्यों तथा गुणों को और भी महान्‌ कर दिया 
है | किसी राज में या शाजतंत्र भें यदि यें होतीं तो इन्हें वहाँ इनके 
अनुकल जन मिलता । इस क्लब में इनकी अ्रधिक प्रतिष्ठा होती और 
उसमें ये बहुत उन्नति कर सकती थीं, यह निरसंदेंद है। इन्होंने केवल 
एक ही मूल की है--सीबे मतठ॒प्व की सीधी लड़ाई में भाग लेने की | 

केवल ब्रभंग या स्मित से ही कार्य सिद्द करने की शर्ति इनमें है । 
झुल से भाव-परिवर्तन में भी इनकी कुशलता टिपी नहीं रहती। इनके 
विपय में कस कमर यह तो कहा ही जा सकता है कि ये महत्वा- 
कांत्तिणी हैं | 

इनमें स्कूर्ति है। इनसे कुछ भी किय बिना शॉति से बैठा नहीं नाता | 
इनके साथ वातालाव करते हुए किसी को बोजने का अवसर बहुत ही 
कम मिल पाता है। सत्र विषयों म॑ निषणात होने का इसका दावा हैं|. 
अपने अतिरिक्त दूसरे की बुद्धि मं इन्हें अधिक श्रद्धा नहीं होती। इसके 
देशास्न ने इनकी बुद्धि को और भी चमका दिया है । 

सन की “४८७ 9४77 भी पूणुतया द्नके जर्सी नहीं हें [, 


सो० विजयागोरी कांलुगा 





देश-कार्य में उलभे हुए कितने ही च्ली-पुरुप आजकल बहुत सुन्दर 
कार्य कर रहे हैं| यदि इन्हें श्वसर न मिला होता तो ये जहाँ थे वहाँ 

से एक पग भी झञागे न बढ़ सकते थे। जंगल मे खिल कर मुर्का जाने 
बाले सुग्गंधित पुष्पों की तरह उनकी सुगंधि से संसार अनभिन्न ही रह 
जाता । कितनी सरिताओं का जल व्यर्थ बह जाता है। कितनी ख्तियों 
के जीवन उनके घर की संकुचित दीवारों के बीच समाप्त हो जाते ई। 
केवल उन्हें गबसर ही मिलना होता ! 

सौ० ननन्‍्दुबहिन आज इसी प्रकार के उदाहरण रूप में हमारे भामने 
हैं। एक समय अहमदाबाद की “चरघुसनी गहिणी” की उपमा इनमें 
साथ के होती होगी। व्यवहार भें इनकी कुशलता के विप्य में दो मत 
नहीं हो सकते । आज ये देश-कार्य म॑ संलग्न हो अपनी व्यवत्था-र्शाक्ति 
का लाभ अहमदाबाद के म्वी-मंडल की संस्थापना करने में दे रही हैं | 
एक बार कार्य आरम्म करने पर उसे पार उतारने की लगन इनमें बहुत 
है।ये आरम्भ शूरा' नहीं। इनकी शक्तियों मर्यादित ही सकती हैं, 
यह माना, परखु एक बार आरम्भ करने पर ये कदाचित्‌ ही थकती हों | 

कितने ही कामों म॑ दूल्हे की बुआ बनकर फिस्नेवाली कितनी ही 
बहिनों जैसा अविवेक था अधिनय इनमें नहीं है । मेने बहुत कुछ के 
दिया है? यह सोच कर ये कमी फूल नहीं उठती। 

इनकी कार्य-ततवरता, इनकी सेवा-परायणता और चथैशीलता तीम 
प्रभाव डालनेवाली हैं। अपने कार्यों से ही इन्होंने अपना सिबका जमा 
लिया दे । 


शक. अल डर छ-+- 


श्रीमती अनसूयो बहिन 





भारतवर्ष के राजकीय प्रकरण में संलम सभी व्यक्ति मजदूरों की 
माता समक्ती जानेवाली अनसया बहिन के नाम से कदाचित्‌ ही 
शपरिचित होंगे। इनकी एक संक्षित रुपररेखा यहाँ देना अनुचित 
न होगा | 

श्रीमती झ्नसता बहिन एक धनी परिवार की पुत्री हैं। देखने में 
जाज्ल्यमान तथा धनाक्यता के सभी शुण्खों से युक्त हैं। 

इनके पारंभिक जीवन में स्ली-जीवन की पराधीनता इन्हें बहुत खली 
होगी । इनकी उम्र और स्वतंत्र प्रकृति को चाहे सोने का भी क्यों न हो, 
पर पिंजरे म॑ बंद पक्षी का-सा जीवन बहुत नहीं रुवा होगा।अच तो 
इन्होंने गा की शड्जला स्वीकार कर ली है । 

किसी समय इडाक्टरी का अध्ययन करने ये थूरोप गई थीं, पर 
दुर्भाग्ववश उसे समाप्त नहीं कर सकी | परन्तु वहाँ दो वर्ष रहने से वहाँ 
की स्त्रियों की कार्य-शक्ति का प्रभाव इन पर पड़ा। 

अनयूथा बहिन में इच्छा-शक्ति की अपेक्षा व्यवस्था-शक्ति कम है । 
परन्तु इनके मित्र इनकी इस अपूर्शता को प्रकः नहीं होने देते । इन्द्रघनुष 
सहृश अनेक कार्य रूपी रह्ढों से रज्षित इनका जीवन बहुत आकर्षक है । 
बहुत से कामों में ये रस लेने का प्रयक्ष करती हैं । परन्त इनका उत्साह 
चिरस्यायी नहीं होता । ये अपने चमत्कार स चकाचोंध कर सकती हैं: पर 
स्थिर नहीं रह सकतीं । 

ब्री-हुंदय के खाभाविक भाव मी इनमें होंगे पर इनका बाह्य दर्शन 
कभी-कभी होता होगा। इनके पास साधन हैं और साधनों के परिणाम- 

+-बेब+-- 
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स्वरूप शक्ति है। इनमें स्त्री के गुणों की अपेक्षा पुरुष के गुण अधिक 
हैं। मित्र रूप में कदाचित्‌ थे अ्रधिक कोमल हो सकती होंगी, पर ब्लियों 
के साथ इनकी मैत्री भाग्य स ही हो पाती है। ऋ्ली-जीवन में थे उतनी ही 
रूचि रखती हैं जितनी इनके कार्य को अपेक्तित हो । 

महाव्याजी की प्रथम स्लरी-अनुयाबी की पदवी ने इन्हें दो बस्तुएँ दी 
हैं---प्रतिष्ठा तथा कुछ अंश में स्थिरता | इनका साहस सराहनीय है । 

गुजराती ज्बी वर्ग में स राजनीति की ओर झ्ुकने वाली ये सर्वप्रथम 
म्रदिला थीं। इससे पहले इस दिशा में स्त्रियों के प्रयक्ष अबकाश का 
सदुफ्योग या प्रकाश में आने के साधन रूप ही थे। परख इन्होंने जितना 
और जो कुछ किया है उसके लिए. हमे उपकार मानना ही चाहिए। 

गुजराती स्थियो को यदि साधन मिले और उनकी महत्वाकांज्षाओं 
को पोधित किया जाय तो गुजरात कितनी स्वतन्त्र स्थियों को उत्पन्न कर 
सकता है ! 


सो० विद्यागोरी नीलकंठ 
ओर 
सो० शारदा बहिन मेहता 














कितने ही व्यक्तियों को देखकर अपनी पुरानी कहावत याद आ जाती 
है--इससे तो परमेश्वर को पॉचों डँगलियों से पूजा है| सौ० विद्या 
बहिन या सौ० शारदा बहिन को जब देखती हूँ तो ऐसा ही लगता है । 
इनका पहला सदसभास्य तो यह है कि ये नागर जाति में पैदा हुई । 
दूसरा सदभाग्य मुधारक पिता की पुत्री होने का है। इसी कार इन्हें 
सुबोग मिले। तीसरी विशेष महत्थ की बात यह हे कि ये महिलाएँ: 
गुजरात की प्रथम “ग्रेबुएट! थीं। इसके बिना इनका विशेष ग्रमाव नहीं 
पड़ता | चौथी विशेषता हैं अनुकूल और उदार भावनाओं वाले पतियों 
की पत्नी होता । अमी तो इनके बहुत से सदभाग्य गिनाये जा सकते हैं, 
परन्तु इतने मी कुछु कम नहीं । 
एक से संयोग मिल्ञने पर भी दोनों वढिनों का एक से तथ्यों से ही 
निर्माण नहीं हुआ । विद्या बहिन को महत्वाकांद्ी, बुद्धिमान, व्यवहार- 
कुशल कहा जा सकता है और शारदा बहिन मधुर, स्नेहशील तथा 
भावना-प्रधान अधिक हू । विद्या बहिन की आँखें में सोजन्य के साथ 
कठोरता का मिश्रण है और शारदा बहिन के नेन्न अमृत वर्षा करते है | 
परन्तु इनका उपयोग ये चत॒राई से करती हैं। यदि आपको यह अमृत 
जादिए तो पहले उसे प्राप्त करने की योखता आपकी सिद्ध करनी होगी | 


जज ड 0 ००- 


यौ० विद्यागीरी नीलकंठ और शारदा बहिन मेहता 


क्या आप लेखक या कवि ह ? क्या आपकी कविता ने जनता के छृदय 
को हिला दिया है ? झथवा आप संम्कारी रसज्ञता का दावा करने वाली 
सम्पन्नता के अधिकारी हैं ? बदि आप प्रथम पंक्ति के हैं, तो बहुत अच्छा 
है । दूसरी पंक्ति के हों तो भी ठीक है और यदि कुछु भी नहीं हैं तो 
इनके कार्य के प्रति आपकी सहानुभूति है--ऐसा प्रतीत हो--तो भी काम 
चल सकता है । 

विद्या बहिन में काब-शर्फि ओर चपलता अधिक होगी तो शारदा 
बहिन की गति धीमी पर कभी ने थकनेवाली होगो। आज की तरह 
जब ल्षियाँ बाहर काम करने न आती थीं तन विद्या बहिन के कार्यों से 
गुजरात परिजित था | लेडीज क्लब? की संचालिका को में जानती हूँ, लब 
से ये. थीं आर हैं| बार फंड के लिए इनका किया हुआ श्रम कान नहीं 
जानता ! अहमदाबाद में ख्लियों को कॉसित इनकी ही ऋणी है। ख्तियों 
के लिए भायणु-माल्ा की व्यवस्था करने में इन्हें चहत आनंद आता है। 
छोरी-मोटी सभी प्रवृत्तियों में इनका प्रमुख स्थान हैं | 

शारदा बढ़िन की सेवाओं से भी गुजरात अनभिज्ञ नहीं । महिला 
पाठशाला की अधिष्ठात्री की निःष्काम सेवा, भगिनी समाज की प्रमुख ऑॉर 
गोधरा की समाज सुधार परियद के प्रमुख का नाम शुत्रात का शिक्षित 
बर्ग अचश्य जानता है। देश के कारय में य हमेशा रस लेती आई हैँ 
आर बडुत सी प्रत्तियों को इन्होंते पाला-पोसा है ओर इन्होंने जितना किया 
है उतना गुजरात ने इृगका उपकार भी अवश्य माना है | 

समाज-सुवार तो बहुत अंशों में इन्हीं के परिवार छादरा पीषित होता 
आया है | शोर ऐसा लगता है जैसे इस पर इनका पैतृक अधिकार हो । 
इनके परिवार के सदस्यों के जिना समाज-सुधार-परिपद्‌ कदाचित ही 
होती हो । इनके बिना समाज-सुधार इस दशा को कदाचित्‌ ही प्राप्त 
होता | साधारण मनुष्यों को इनमे अयने परिवार के सदस्यों की-सी 


खनुभूति हो यह स्वामाविक ही है । 
नजजोहु हि >त+ 
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विद्या बहिन ओर शारदा बहिन के सख्माव में रईसीपन अधिक है | 
संसार में इस समय यजातंत्र की हुदुभी बज रही है और इसके साथ 
माम्रन्नस्प मचने का थे दोनो सदा से प्रवक्ष करती आई हैं। अंग्रेजी में 
एक नारी के प्रति कहा हुआ वाक्य यहाँ उद्धृत करती हूँ----5/0 |5 
व "पट, ही 8 व विदा, खाए, वी दध) ॥00 0८ 
॥०९००.' (वह जान्म से ही उत्कृष्ट है, इसमें उसका दोप नहीं और 
इसका कुछु उपाय मी नहीं |) विधा वहिन ओर शारदा बदन भी हम से 
उच्च स्तरसार की भज्ञ ही हों, फिर भी हमारी नम्न आत्मा यही चाहती हैं 
कि यदि ये हमसे से ही एक होती तो अधिक अच्छा होता । 

विद्या बदन की जनता के ग्रति उदासीनता कोन दूर कर सकता 
हैं ' जनता को भी इनकी यह उदासीनता अ्रच्छी नहीं लगती, फिर भी, 
बहुत सी बह्तुएँ निरुषाय होने पर भी निसानी पड़ती हैं | 

विद्या बहिन भें प्रभाव अधिक है और उसीसे ये प्रभावशाली 
लगती हैं| शारदा बिन में झ्राकर्पषण अधिक है इसलिए, तुरन्त ध्यान 
आकर्षित कर लेती हैं | अपनी मीठी ममता के कारण ये बहुतों की विश्राम 
स्थल बन गई हैं। 

मेरे एक मित्र ने इनके बिधय में एक बार कहां था, विद्या बहिन 
आर शारदा बहिन दोनों एक साथ ही ध्यान में आती हैं---एक बीज के 
दी ढुकड़े होने पर भी दोनों एक दूसरे से बिलकुल भिन्न हैं। परन्तु 
विभिन्नता होने पर भी एक दूसरे की पूरक हैं | 


४ कर ० 
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नगराज हिमालव की पुत्री पार्वती आर्य-जीवन में एक महत्वपूर्ण 
स्थान रखती हैं। बालिकाएँ जब बढ़ी होने लगती हे तभी से सुन्दर 
वर और अखशणद सौभाग्य के लिए पार्3बती माता की यार्थना करने लगती 
हूँ । शिव-भक्त भोल्लानाथ की स्वृति करत इहए उम्ता को भी प्रसन्न करने से 
नहीं चूकत | रांह्कृत कवि नाइक खिखते हुए--छूटी हुईं पार्वती को, 
मनानेवाले महादेव हमार्री रक्षा करें“-यह कहें बिना नावक आरंभ 
नहीं करते | कर्मी इनकी कल्पना अधिक ऊँची उठ गई तो जटानिवासिनी 
गंगा के विधय में बार-बार पृछुती हुई पार्वती का चित्र चित्रित करते हैं |# 
होटे बालकों को कहानियाँ सुनायी जाती हैँ तो उनमे पार्वती जी किसी, 
दीन बाह्य का उपकार करने के लिए हठ करती हैं ओर फिर उन्‍हें 
शिक्षा देने हुए. शिवजी की बात आये बिना नहीं रहती । आशीर्वाद देते 
हुए, शंकरयावंती की-सी अखंड जोड़ी बनी रहे ! मातामहियों के 
इन वचनों से किस पोती ने अपने कान पवित्र न किये होंगे ! सृष्ठि-. 
प्रलय के अ्धिष्ठाता पिनाकगशि को वश में रखनेवाली सीधी-सादी, 
भोली-माली पार्वती की भीलनी के रुप में या कैलाश पर विहार करती 
हुई पाती की कल्पना करना कषि-हृद्य का एक अनोखा आह्ाद है। 
इनके आस-पास मव्यता है और सादगी है; अपूर्वता है और एक आर्या 
की-सी निर्म्ञता | पार्बवी इतनी पूजी जाती हैं, क्यों ? इसलिए कि 
शआर्य त्ली के सभी भाव पूर्णतया तथा पूर्ण रूप से इनमें दिखाई देते हैं । 
गछे में सर्प और माय पर भस्म मलनेवाले, श्मशान में रहने बाले 
#विशालदत का मद्राराज्स! नाव्क इसी प्रकार आरंभ होता है। 
+++४५--- 
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आर बतो से बिर हाए महादिवजी की अनन्ध भाव से परवि-नक्ति करने 
बाली गोरी मे, खाह जस पति मे देवत्व की कठपना करने वाली हमारी 
आाय-भावना के पए्ण रूप से दर्शन होते हैँं। दक्ष प्रजापति के यहाँ यश 
में जाने समय हट करनेबाली उम्ता में क्या हमारी ज्लियों जैसी ही पीहर 
जाने की उत्नुकता के दर्शन नहीं होते ? पिता द्वारा पति का अपमान 
सहन ने ऋर्नेवाली देवी में पापित्रत का सात्विक क्वीत्र पूर्णारूप से प्रकट 
हाता है। पैम के यत्र से बैच हुए. भगवान्‌ रह से छोटी-छोटी बातों पर 
हट करनेबाली भगवती पति की बाह्य महत्ता ये शजान होने पर भी 
जीवन संमर्यशग कर निर्भभता ओर साहलय का अधिकार प्राप्त की हुई 
आब लत्ता की महान प्रतिमा-्सी लगती ह। भील-कन्या के रूप में 
योगी के चित्त म॑ निवास करनेवाली रसिकता की साक्षात्‌ मूर्ति के समान 
लगती हैँ । कंटोर छहुदवी पुरुष सहश रद की कोमल बनानेबाली पावती 
शक्ति का अवतार हैं। कटारता में कॉमलता की स॒द्धि करने बाह्ली नारी- 
शक्ति पर ही संस्तार का अस्तित्व है । पावती की इस शक्ति का उपयोग 
संसार जिस दिन भुला देगा उसी दिन प्रलयकाल समभिये | 

परन्तु कहीं भी पार्बती शिवजी की शक्तियों के आविर्भाद रूप भे 
नहीं दिखाई देती वरन्‌ सर्देव प्रेरक के रूप में ही दिखाई देती ई 
इसमे भी हमारी एक मान्यता का सूचनन है। पत्नी पति पर शासन करने 
वाली नहीं, वरनू अदृश्य रूप से शपनी शक्ति का प्रदशन किये बिना 
ही पेरणा देनेवाली ही सकती ढे। इसी मान्यता पर आर्य सृष्टि का 
निर्माण हुआ है। ओर यदि नारियों का प्रेरणा-बल समाप्त हो जाय तो 
बह कदाचित ही टिक सके। 

पार्वती का एक चित्र कुमारसंभव से है। जिस महिपासुर-मर्दिनी 
के दर्शन करने हों, जिसे चणएडी की कल्पना करनी हो, जिसे शक्ति 
स्वरूप में इसके दर्शन करने हों, उनके लिए यहाँ खोज का स्थान 
नहीं है | वहाँ ये तीनों झुबनों की माता या तेंजःस्फुलिंग विकीर्ण करने 


४ ््‌ ध्लल्् 


पावती 


बाली नहीं है, वहाँ तो ये एक सरल ओर मोती आलिका हैं| निर्दोग तथा 
सुकुमार सुग्धा हैं| वहाँ ये प्रेयसी हैँ, नदोटा हैँ, ग्रहिणी हैं। पत्ता 
डे । अनुकूल पत्नी है। वहोँ थे प्रताप-प्रसारिणी नहीं | योगी की अधींगना 
बनने योग्य ऋटोरता इनमें नहीं हे । इनका आरय-कुल की अधिष्ात्री 
का पद हम झयने पूर्व संस्कारों के कारण ही वहाँ नहीं भल्र पातें। थ 
प करनी हैं, वहां भी उम्र ओर हृद तपस्विनी की अपेक्षा अत करने बाली 
यहिणी ही अधिक लगती हैं। और यदि अधिक साहसंयृंक कहें तो 
कहा जा सकता दे कि जिन्हें, संस्कृत कवि भीझ उपनाम देत हूं बहाँ 
य मनोहर नुन्दरी लगती हैं | 
जाने क्‍यों, कृमारसंमत्र पढुत हुए ऐसा लगने लगता है कि इसमें 
कवि काजिदास ने पाबती को कोई विशिष्ठ शुण नहीं दिय। बहाँये 
मुन्दर तो हैं ही परन्तु यह सुन्दरता कबियों के निर्मित शब्दों मं समाई 
जा सके ऐसी ही दे--कीर जैसी नासिका और हरिण जस नेत्रों वाली 
ही पार्बती हैं. यहु कहे वो अनुचित नहोंगा। संस्कृत साहित्य की यह 
विशेषता है| इस साहित्य मे नाथिकाओं के अपने व्यक्तित्व का विकास 
कदाचित्‌ ही पाया जाता दे । नायिका होने का प्रथम लक्षण सौंदर्य है 
पर यह सॉदर्थ कैसा भी हो यह नहीं हा सकता। जो इनकी बंधी हुईं 
उपमाओं भ॑ न समा सके उसे सुन्दर कहने का अ्रधिकार संस्कृत कबि दे 
सकेंगे या नहीं यह एक विचारणीय प्रश्न है। 
संस्कृत कवियों की कल्पनाओं मे तथा प्रसंगों में सर्वशन्न एक सी बात 
ही पायी जाती है । संभव है, कदाजलित्‌ इसी कारण से महाकषि का 
पाती में कोई विशेषता न लगती हो। संस्कृत नाटकों से नाविकाओं 
का वर्णन, दंपति का प्रसंग, क्रीड़ाओं के वर्णन लगभग सभी जगह एक से 
ही हूँ । उपमा/ मी बहुधा परंपरा के अनुसार ही दी जाती हैं। नायिकाशों 
के बर्गुन में, विरहावस्या, केलिप्रसंस .तथा मिलन आदि के प्रसंग बहुत 


आते है | कमी-कमी संशय होने लगता है कि बछ्लियों को इन भा के 
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अतिरिक्त दूसरे भात्रों के अनुभव करने का अधिकार भी था या नहीं ! 
रिद्रत नाटकों की शिरल ही कोई स्त्री तेजस्वी तथा ग्रतापमयी दिखाई 
देती है | रसिक कवियों को जो प्रसंग अ्रच्छे लगे. उन्हीं पर लेखनी 
छाई हो इस कारण से, अ्रथवरा उप्त सप्तत्र की ज्षिपों के स्वभाव का 
सरी दिशा में विकास ही ने हुआ हो इस कारण से, स्री-वमाव के इतने 
| तल अप्र हो पाये हैं। सालविका हो था सागरिक्रा, मालती हो या 
ताप्ती य साक्षात पाती देवी हों, परस्तु इन सब में छीज तो एक ही 
प्रकार का पाया जाता है | कव्रियों की देगे और मानभ्रियों के बच कुछ 
अधिक अंतर दिखाई नहीं देता । अच्छे कि भी इस बिशप दोप से मुक्त 
नहीं £ । 

परूतु संभव है, कुमारपंपत कवि कालिदास का प्रथण काव्य हो 
ओर इसीजिए कदावित परंपरागत प्रणाली से कविवर मुक्त न हो 
पादे हों | सरिता में नवीन जल की बाद आ जाब तो बह गतिमान होने 
पर भी #ंदला होता है। उसी प्रकार इसमें भी कवि-कह्मगा की नवीन 
बाद का जल्ल निल्चरा नहीं हं। इसमें एक अनुमगी कल्लाकार का हाथ 
नहीं हैं, बरनू आरशाजनक उच्छुल्ललता की छाप इं। उस्ताद के यहाँ 
सीखकर निकले हुण एक नोश्िजिये गबेथ में जिस प्रकार अपने निजी 
व्यक्तित्व की अपेक्षा उस्ताद की छाप अ्रधिक होती है, उसी प्रकार आ्रचीन 
कवियों के अभ्यासी कतरिवर की रचना, कल्पना तथा कथन की शैली 
में अपनी छाप की अपेज्ञा दूसरों की अधिक दिखाई देती है | 

यदि पार्वती का चित्र निर्माण करना हैं तो जैसा चित्र इन कवियों 
ने चित्रित किया है वैप्ता हम नहीं कर सकेंगे। कवियों के लिए तो यह 
रुक सनीदर काव्य का जिपय है और हमारे लिए यह शझ्ार्यों के गौरव 
को प्रेरणा देने तथा उसकी रक्ा करनेबाली. देवी हैँ। शक्ति रूप में थे 
भ्ण संसार में ध्याप्त हैं। पत्नी-माव की ये साज्षात मूर्ति ई। असुरू 
इनसे कॉपते है| योगी इनसे बल प्राप्त करते 
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इनका ऐश्वर्स सबसे निराला है; इसलिए इनकी तुलना किसीसे 
नहीं की जा सकती। योगी की विभूति इनका अंगराग है ॥ सप के साथ 
ये खेलती हैं| प्रिवतम के मस्तक पर विराजमान चब्दंलेखाइनके मुख 
की कांति में और भी बृद्धि कर देती है। जगतवन्ध मंदाकिनी इनके 
स्ल्प से लजा कर जटा में ही छिपी रहती हैं। अवधुत के चित्त पर 

नका एकाधिकार है। 

प्रवती अर्थात्‌ बुद्धि के स्तर पर विचरण करने बाली सख्ती नहीं, 
पर भावनाओं द्वारा राज्य करने वाली पत्नी हेँ | ये तके नहीं 
ज्ञानतीं । वृद्धि की संक्रीणं बीथिकाओं में ये कभी उतरती नहीं। संसार 
के शादि से अंत तक ये केवल एक पति के नाम का जप करती है। 
पति द्वारा अथवा पति के लिए ये सभी वस्तुओं म॑ रस लेती हैं| इनके 
ध्यान में इतनी एकाग्रता है कि वे इसके बल पर बहुत सी दुर्लभ बस्तुएँ 
सुसाध्य बना लेती हैं | 

पात्रती अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ आर्य ल्ली। भागवानों के घर में पार्वती 
का अंश सदा से अवतार लेता आया है। एक लता की तरह ये वेष्ठित 
हो जाती हैं| श्षद्धा का प्रभाव डाल कर स्थान दृढ़ करती हैं। इनकी 
नप्नता ही इन्हें रक्षा और पूजा का पात्र बना देती है। इनके छोटे तप 
मिलकर योगियों के तप से कुछ कम नहीं होते । 

स्त्रियों के विपय में जब बातें होती हैं तो उनके सौंदर्य के विपय में 
भी विचार आये बिना नहीं रहता। फिर चाहे वह देवी हों या मानवी । 
मेधा की तीखी तलवार से पुरुष सुशोभित होता है। और ख्तरियाँ सौंदर्य 
प्रदेश की साम्रोडी है। यदि सौंदर्य को सौंदर्य की तरह देखा जाये तो 
इसके द्वारा मानव दिव्य दर्शन कर सकता है। हमें सौंदर्य की अपेक्षा है ; 
जसके प्रभाव से हम मुक्त नहीं हो संकते; फिर भी इसे भावना में हमने 
आध्यात्मिक बल नहीं दिया। जड़ जगत्‌ के सौंदर्य में मनुष्य संकोच- 
रहित होकर आतस्द ले सकता है; किस्तु चेतन के सॉंदर्य-दर्शन में हमें 
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अधपतन दिलाई देता है । देवताओं के आ्आाकार-प्रकार का हमन सुन्दर 
ऋल्यान की है फिर भी इनकी मूर्ति में हम बह सुन्दरता पतिर्जिवित नहीं 
कर पाये | कभी-कभी क्षएमर के लिए में सोचने लगती हूँ. कि सौंदर्य- 
शंन की इस दवलता ने हमे निरोगी नहीं रहने दिया। 
परन्तु जिन आरयों ने जड़ तत्वों में मी भव्यता ओर देवत्य की 
कल्पना की और उसमें से निर्भारित सांदर्य-जल का पान किया है, उनकी 
इश्टि चेतन के सोदर्य-दर्शन में क्यों उलझती हांगा * 
सौंदर्य के बिना भव्यता कहाँ पाई जा सकती हूँ ! श्राकाश भव्य 
लगता है, क्योंकि विविध रंगी सॉदय का अर्तित्व ब्हाँ है | प्रकृति भव 
ज़गती है, क्योंकि वहुरंगी सोदय वहाँ वारों ओर किबरा पड़ाह। 
रात्रि भव्य लगती है, क्योंकि सौंदर्य की दी रश्मियों से यह्द देदीप्यमान 
बनी हुई है । गिरीकंदराएँ भव्य लगती हैं, क्योंकि निरी सुद्धर उनमें 
प्रत्यक्ष रूप में मूतिमान है। इस सुन्दरता को पृर्णता मी कहते हैं । 
परन्तु नाम बदलने से इसका स्वरूप नहीं बदलता | 
देव या भानव के आदर्शों को स्थापना करनी हा तो उन्‍हें आकार- 
प्रकार दिये बिना काम नहीं चलता। आत्मा की मुद्दरता के प्रमागु में 
देह की सुन्दर कल्पना करने लगते हैं, यह एक मानव खभाव है। इस 
नियम का अनुकरण करने हुए हम पार्वती के सौंदर्य की कल्पना कर 
सकते हैं. 
पार्वती का गौरब लच्ची से सिन्न प्रकार का लगता है | जन्म- 
जात श्रीमंत और अपने शुणणों से उन्नत स्थान पर पहुँचे हुए महापुरुषों की 
पत्नियों में जो अंतर होता है वेंसा ही अंतर इन दो महादेवियों के बीच 
मी हंगता है। लक्ष्मीजी का विचार करते हुए उन्हें यदि मानुप्री रू 
& तो सुदूर और मितमायिणी, प्राचीन वंश में पैदा हुई, स्वाभाविक 
संस्कारिता का प्रदर्शन करती हुई, शीमी पदगति में सी खाभाविक लाशित्य 
का मास कराती हुई, जिसे अंग्रेजी में (५००! कहते हैं, ऐसे किसी गकार 


+-+«पै, 9 --+ 


पाबंती 


कृत्रिम प्रदर्शन से रहित होने पर भी अपने गयींले बेमव का बड़ी 
मुन्दरता से प्रदर्शन करती हुई, सादगी के अबगुठन में शोभा का भात्त 
कराती हुईं, बाह्य जगत के दुःख की अज्ञानता से संतोदी और सुखी 
दिखाई देती हुई किसी श्रोमंत की पत्नी का चित्र आँखों के सामने 
खड़ा हो जाता है। पाबंती का चित्र इमसे भिन्न हे। दरिद्रता और 
दुःख जिसने देस्ं हों ऐसे महापुरुष की थे पत्नी हैं। संसार जिनसे 
थरथर फॉपे ऐसे महायोगी की थे अधीगिनी हैं। वाल्यावस्था से 
श्रीमंत पिता के यहाँ इन्होंने सुख्र भोगा है, इसलिए ये इससे बिलकुल 
अनभिन्ञ नहीं। स्ली-सुलम रसिकता का अनुभव ये कैलाश के शिखरों 
पर विचरण करते समय अवश्य करती हाथी | इनकी गवरहित 
मुन्द्रता में एक प्रकार की अमिनवता तथा ग्रकुल्लता मी अवश्य 
हागी। परन्तु इन्हें देखकर मनुष्य मुग्ध ही नहीं होता, 4रव्‌ सम्मान अर्पित 
करने की इच्छा मी करता है । इनकी सुन्दरता प्रभावित करती हें, परन्‍्त 
पास आने को प्रेरित नहीं करती। लद्ध्मी की-सी सुद्दरता दूर नहीं 
जाने देती | पार्वती में लक्ष्मी-ली तड़क-भड़क मे हो, पर 'उदार्ता तथा 
अंतर की सुधा तो अवश्य ही अधिक प्रमाण में होगी | 

आये छुदय में पार्वती का स्थान किसी भी देवता से स्यून नहीं है । 


पश्चिमी 


अंदरमोलि के तमस्तेज की तरह आर्य -ललनाओं का हृदय-तेज भी 
मंमार का संरक्षुत करने के जिए है और जब्र साल्यिक क्रोध जाग उठे तब 
मंदर करने के शिए है। आर्य ्निप्ों का चारित्य-बल अभि की तरह 
ग्रश्बलित होता है। उसकी गर्मी से विश्व में जीवन संचार होता है | 
उसे कोई छेड़ दे तो दावानल की तरह उसकी प्रचंड शक्ति आइ्डति 
प्रॉगिती है--अ्पना तथा दूसरे का--दोनों का विध्वंस कर डालती है। 
सत्री शब्द में निहित आदर्श, आय-जीवन का दूर का ब्येव नहीं पर 
प्रतिदिन के जीवनक्रम की एक आवश्यक वस्तु है। सतीत्व थ्रार्यों के 
जिए, जीयन जितना ही पत्रित्र उससे भी बहुमूल्य वथा अमूर्य हैं। 
सतीत्य के उपवन की रक्ा के लिए बॉबी गई बाड़ों में काइ-कंखाड़ बढ़ 
गये हैं थ्रह सच है, परम्तु वन्य पशुओं से जितना संरक्षण आर्य-संसार 
में हुआ है उतना प्रश्यी की दूसरी जातियों में सुरक्षा के रुप में भी 
नहीं हुआ | 
कितने ही देशों में कला का विकास ध्यूल्ल लप॒भोगों की सामग्री बढ़ाने 
के लिए होता है | मारतीय जीवन में यह विकास मानव जीवन के 
अंगम्तल में निहित सूक्षम सत्य का साज्तात्कार करने के लिए होता है । 
कुछ देशों में मुख्रियों का सौंदर्य संसार की महत्वाकांक्षाओं को प्रेरित 
करनेवाला या उन तक पहुँचने का साधन मात्र होता हैं। हमारे देश में 
इसी सौंदर्य की ज्योति अस्लंड ओर सुरक्षित रखने के उत्साह में पराक्रम 
और स्वार्पग-शिक्षा की पाठशाला बन जाती है। कहीं-कहीं सौंदर्य उपमोग 
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की वस्तु माना जाता है हमारे यहाँ यह सौंदर्य वस्तु-मात्र नहीं, वरव 
विभूति है । 

चित्तोड़ की वीरांगना पश्मिनी की जीवन-कथा इन दो आदर्श या 
इृष्टिकोणों 'के पाररिक कलह की कथा हैं। एक जाति में सौंदर्य 
स्वामित्व की वस्तु था ओर उसे उपभोग के लिए प्राप्त करना पुरुपत्त का 
जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता था और दूसरी जाति में प्रश्ध के दिय 
हुए. प्रसाद रूप इस सौंदर्य की उउ्न्चलता में कहीं धब्बा न लगे इसके 
लिए प्राणारपण करना ही आदर्श था। ग्राण-रक्षा करना नहीं, परन्तु 
प्राववान होना ही अधिक महत्वप्र्ण था। इसकी गोरब-्गाथा प्राशवाव 
होने की तत्परता से ही शमर हो गई है| 

अगामान्यता किप्ती भी पिशिप्ठ गुण के साथ चुद्ी होती है। आदश 
के लिए मिल जाना या मिथ देना बहू प्रत्येक ओजस्वी आत्मा का संकल्य 
होता है। सतियों के सत्यक्षत ओर बीरों के देह-विसर्जन, इन दोनों के 
पीछे एक सी ही मनोदशा बहुत कुछ अंशों में पाई जाती है| पद्मिनी भी 
एुक ऐसी ही अपूर्व स्री थी। वहाँ के बीरों का पुरुपार्थ मी अक्षय था । 
वसुन्चरा में एकत्र हुए सभी सौंदर्यों का सार रूप मुकुमार और अद्भू ते 
देहलता को श्रप्मि में विसजंन करते हुए, वह कॉपी नहीं। समृद्धशाली 
चित्तौड़ को श्मशान बनाते हुए वहाँ के किसी बीर की आत्मा विवल्ित 
नहीं हुईं थी । 

सौंदर्य और सतीत्व का संगम बिरल होता हे। और इसीलिए 
इनकी यशोगाथाएँ काल-य्रवाह जितनी भी पुरानी होने पर भी सदा 

बीन ही रहती हैं। राष्ट्र के भविष्य का निर्माण भी इस नूतनता के 

अत्तिन्व पर ही आधारित है। पश्मिनी को कथा की सुगंवि आज मी हमें 
आकर्षित करती है, क्योंकि यह भी सौंदर्य और सतीत्व के संगम की 
बिश्ल कथा हैं । 

इस अपूर्व सुन्दरी का चित्र चित्रित करत समर आज सी हम प्रमतत 
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हो जाते है। हजारों बोदाओं में मृत्यु का मोह जात करने वाली यह 
मरते 'रम रूपवती योगमसाया आज भी हमें विस्मित कर देती है| 

बह कैसी होंगी ? भावान्‌ शंकर की चंद्रकला सदहश नम्न फिर भी 
अप्राप्य या बात सूर्य जैसी कोमल होने पर भी तेजस्वी थी? पुष्प के 
क्शग सहझ सूदु तथा म्त्त बना देनेवाली या वनप्पति-सी मादक और 
उत्तेजित करनेवाली थी ? वीणा का-सा उसका स्वर आन्‍्मा भें प्रवेश कर 
कुछ डिव्य-भाव जगा दे, ऐसा था अथवा रणबाद्यों का-सा उसका 
नाद वीरों को युद्ध म॑ उतरने की प्रेरणा देनेवाला ? केबल सौंदय्य और 
संग्रोग से अपर होनेवाली यह कोई अबला थी अथवा बीरों के हृदय की 
#प देनेवाली कोई शक्ति थी ? 

अन्याचार करने के लिए तत्पर हुए, मदमत्त दुराचारी को भ्रम में 
डाल देनेवाली योजना की विधायक यही थीं। झ्राशा के अंपिम पतञों 
तक इृढ़ता से राह देखनेबाली तथा परिणाम की अिधात्री भी यही थी! 
विजेता को पराजब की-सी लग्जा और शिथिलता का अनुभव कराने 
बल इसीका प्रतापी जिता के अवशप थे ! जीते जी तथा मृत्यु प्रेत भी 
यह अजय हो रही ' 

वह केवल निर्मल और असहाव होने पर भी सौंदर्य के कारग ही 
पूजी गई प्रतिमा हैं| यह मानने से कल्पना इन्कार करती है। केबल 
सौंदर्य प्रेर शा देता है पर व्थिरता प्रदान नहीं कश्ता। सौंदर्य की प्रतिमा 
को लोग रक्ता करत हैं पर अंतकाल तक उपासना करने के लिए तो 
जगदंश की शरण में ही जाते हैं। झपना खप्पर भरने के लिए अवतरित 
हुई सहामाया-सी वह अधिक लगती है । 

पर्नु इस अपने सौंदर्य का गर्व होगा या नहीं ! अपनी शक्ति को 
मापने की आकांछी होगी या नहीं! अज़ाडइदूदीन को दर्पण में दर्शन 
कराते समर उसने श्ज्ञार किया होगा या नहीं ! अलाउददीन को घोखा 
देकर भीमदेंव को छूुड़ाते हुए उसे संतोष और अमिमान नहीं हुआ 
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होगा ? सम्राट की अस्वीक्ृत रहने के लिये उत्पन्न हुई! याचनाश्रों को 
देखकर वह झआाव्मसंतोप या सम्मानपृ्व॑क तिश्स्कार की हँसी न हँसी 
होगी ? उन्मत्त प्रणयी विजेता बनकर जब उसे खोजने आयेगा तो चिता 
की गशाग्ब से उसका गव किस प्रकार चूर-चूर हो जायगा इस विचार से 
इसकी श्खि ने खलमका होंगी ? 

खत्नन शक्ति से मानवरी म॑ अमिमान की बृद्धि होती है, उसी प्रकार 
नप्ठ करने की अथवा कराने की शक्ति से भी एक प्रकार का सम्पाद 
उतने होता है| इसके हृदय की महत्ता ने इस स्बनाश के कारण रूप 
छापने को सम कर स्वयं पर बविक्‍कार की बर्षा की होगी; 
परन्तु उमके एक कोने में इस स्नाश की अधीश्वरी वह स्वयं है, इस 
विचार से प्रतय॒ का स्मरण करानेवाले व्मित की रेखा भी दोड़ गई 
होगी | ओर उसी प्रकार इस नाश के एऐश्वर्य का विचार कश्ती हुई पल 
भर का विलंब किये बिना, दुःख का एक निःश्वास भी मुख्ब से निकाले 
बिना सह प्रसन्नमुखी महामाया खिता पर चढ़ गई होगी ओर अनेकों को 
चढ़ने के लिए आर त्रित किया होगा । 

जिस प्रकार का अभिमान आज गर््ठित तथा तिरस्करशीय समझा 
जाता है, ऋषियों और आर्य पूर्वजों ने उसी अभिमान को रुद्र रूप में 
प्रतिधिधित कर दिया था। प्रलय में मी 'तांडब सत्य करें यह रुद्र की 
शकि तथा माया है। उसके अंशावतार सानव इस विनाश के बिधाता 
बनते हैं, फिर भी उनका नज ज्षीश नहीं होता । 

कमलिनी सी सुकुमार होने पर भी उसके छूंदय से सम्राट के बेमव 
की कथा तुपारतजदु की तरह हलक जाती थी। वह पंथन की तरह 
मनख्विनी होगी इसीस तो उसके हृदय पर आाधिपत्थ ध्यापित कश्ना 
असंभव था। उसका कोकिल कंठ चित्तौंड़ के अतिरिक्त दूसरे आम्नोपबन 
में शुझ्लरित होना स्वीकार नहीं करता था। उसके खेजन जैसे नेत्नों की 
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चपलता को हिथिर करने का सॉभास्थ भीमदेव के शनवास को ही 
याप्त था | 

चित्रोड़ के दुर्ग पर से, कटोरता से बंद किये हुए अधर दबाल पर 
लटकते हुए. मोती से सुशोमित, चिंतादुर होने पर भी गर्वीली, मंबन- 
समूई को दृष्टि के तीर से ब्ींबनेवाली उस मानिनी के चित्र पर विशार 
करें तो क्या बह दृश्य आंखों के सामने खड़ा नहीं हो जाता ? उसके 
भरोले की जाली ले उसकी नन्‍हीं सी देहलता के प्रताप की सुरक्षा के 
लिए, सम्जित बीरों की विदा को, दृग-पुष्पों से स्वागत करती हुईं पत्षिनी 
का लावण्ब अ्रत भी ज्यों का तयों प्रफुल्ल हो, ऐसा लगता है। छः 
शंताब्दियों से श्विक बीत गई'। दसरी अनेक शताब्दियों का जल भी 
इसी प्रकार बह जायगा, पर पश्चिनी की यशोगाथा का गान सदैव हीता 
रहेगा ओर उसकी मक्ति में झमर हुए गोरा-बादल के पराक्रमों से 
बूनी उत्लाहित हुईं चित्तोड़ को बीर राजपूत-सेना के पराक्रम भी उतने ही 
चिरंजीनी रहेंगे ! 


--५६-०- 


जोन ऑफ आके 





अशानी होने पर भी ज्ञानियों को मात देनवाली, अब्वीर पुत्री होने 
पर भी देश के सर्वोत्तम पद को सुशोमिव करनेबाली, अबला होने पर 
भी बलबानों का सान मर्दन करनेवाली कुमारिका जोन के नाम से किसका 
हृदय भावसिक्त न हो जाता होगा ! उसकी विजय-गाथा से छुदय हिल्ल 
जठता है| उसके जीवन के करण अंत से आँखों म॑ श्र छुलछुला आते 
हैँ । उसकी शिशु-मुलभ सरलता अंतर को वशीयूत कर लेती है। राजनीति 
को लज्ञित कर देनेवाला उसका विवेक प्रशंसा की भावना उत्पन्न कर 
देता हैं। जोन का जीवन .उस अकेली का ही नहीं, वरन्‌ संसार भर का 
है' | उसकी शिराश्रों की धड़कन हममें भी कंपन ला देती है । 

भेड़ों को चरानेवाली इस बनवाला ने सन्रह वर्ष की आयु में फ्रांस 
के सेनापति का महान्‌ पद सुशोमित किया। ओर १६वें वर्ष भें मानबों 
की--इसके देशजनों की--ईतघ्बता और उनकी स्वार्थपरता क कारण इसकी 
की महत्ता ने सममते हुए, उसके प्रतिपक्तियों की निर्द्यता के परिणाम- 
सखरूप, इस बाला के कोमल शरीर की आहुछति अभिदेव को अर्पित की 
गई | किन्तु उसकी शडिग आत्मा अडिग और झ्विचल ही रही। संसार 
के अन्याय और बंधन जोन जैसी आत्या को बॉधने के लिए कभी भी समर्थ 
नहीं हो सकें । 

जोन स्वमाव से युद्धप्रिय न थी। शत्रु अथवा मित्र पक्ष के किसी 
घायल सैनिक को देखकर उसके झोँसू उमड़ आते और वह उसकी सुश्र पा 
करने लगती । सेनिकों के कुदुम्बियों का विचार--कोई निशाघार माता, 
या प्त्तीक्षा करती युवती झीर सुन्दर पर दीन आलकों का विचार--उसे 
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वृस्न्त ही आता था। यह उसकी दुबबलता न थी.। कौन सी शुक्ति अथवा 
औरत सा बार शरत्र पत्ष के लिये सनोए होगा, इसका जिचार भी वह 
उतनी ही शीत्रता से कर सकते थी। मंत्रियों की सभा में उसके शब्दों 
की ललकार अनेकी का शंका-निवारण के लिए पर्यात थी। उसके 
जनिकों में उसका उल्तास मरा शिशु सहश मुड्ा दर्शन मात्र से ही 
इजारों व्यक्ति म॑ अद्वा ऑर उसाह मरने में समर्थ था। उसके नाम 
मात्र से ही लोगों म॑ आशा का संचार होता था। उसे देखना भी एक महान्‌ 
पुझष माना जाता था और उसके साथ बात करना तो जीवन का एक परम 
मौमार्य और एक स्मरणीत्र प्रमंग समझा जाता था। ओर यह सत्र 
कुछ एक छोटे सी सत्र वर्ष की बाला के लिए ! इतिहास में जोन जैसी 
गता अकेची है ओर अकेली ही रहेगी । 

धनी मित्रों के को जाहुज में उसने आअयने भेड़ चरानेवाले साथियों को 
भी शुलाया न था। बोड़ां की दिनहिनाहद में भी उसे अपन भेड्टों का 
खर याद आ जाता था। उसका अचवन का साथी परियों का दक्ष 
उसे सदा बर लौट जाने के जिए उत्कृठित करता रहता। वेभतर ने उसको 
नी आक्ित ने किया । इल सभी प्रिय बस्छतुओं में अति प्रिष उसका 
देश था। इसी के जिए बह जीवित रही | परोक्ष उत्कठाशं से उत्क॑डित 
होने के समय अपने झह्मादों की आहुति उसने देश-कार्य के लिए ही 
अर्पित की और शत्रु को भो झला दे ऐसी भपानक मूस्यु से मरी, वह भी 
देश के जिए ही। ऐसी केबल एक जोन ही थी । 

मु को सम्दुख देचकर भी उसने अपनी म्वस्थता बनाये रखती 
थो | यमदूतों के समान न्यात्र का होंगे करनेवाल पिद्वात राजनीपिश् 
मी उस बाजा की वाल-चुद्धि को लकित न कर सके। उसके अदला 
विश्वास को दिला देना सानव-सामृृर्म के बाहर की बात थी। उसके 
उस्तरों की अर्भुतता से शत्रु मुख हो उठ थे। परन्तु जोन को उस 
न्थाव के पार्खड से तब न्याय नहीं मिला | जोन-! आज जगत्‌ तेरी 


उसने 5 


जान आफ आक 


बंदना करता है ओर संसार की महान विमृतियों में तुम्हारा अनन्य 
स्थान कभी का स्त्रीकार कर जिया गया हैं | 

पंसार ने महान आन्माओं का द्रोह करने म॑ कभी पीछे मुड़कर नहीं 
देखा | उन्हें दुगव्ली करना यह तो संसार का कुछ नियम सा ही रहा है । 
उसका प्रायश्वचित उस प्रग-पग पर करना पड़ता है, तो भी वह अपनी 
प्राचीन परंपरा स मुक्त होने के लिए जरा भी तेबार नहीं ! महान 
आत्माओं का बलिदान परंपरा की प्रथा हो गई हैं। जोन का बलिदान 
हुआ--फंस की स्वतंत्रता मित्न गई। आज तो उसकी सशोगाथा के 
संध्मरण मात्र ही अवशेष रह गये हैं। 


महता का प्रथम लक्षए दश के हुदय की नाही-परीक्षा करना ही नहीं 
है, बरन उसे ठीक दिशा-यूचन करना तथा बेंग प्रदान करना भी है | 
जनता का हृदय परखनेवाश अपने समग्र में महान्‌ हो जाते हैं, परन्तु 
अमरता प्राप्त नहीं कर पात्र । जोन ने ऐसे मार्ग की ओर संकेत किया । 
फ्रांस की नस-नस में प्िजड्नित परतंत्रता के बंधनों को तोड़ने के लिए, 
प्रजा आतुर हो उठी थी। परन्तु निएंश राजा तथा विलासी कर्मचारी 
सखतंत्रता के मार्ग की श्रोर ले जाने की अपेक्षा उसके अन्तराय रूप 
ख्रधिक थे | प्रजा ऊब गई थी--क्रोई मार्ग नहीं सकता था। स्वतंत्रता 
की ध्यजा फहराने के लिए जोन आई और लोगों ने उसे मुक्तिदायिनी देथी 
, समककर पूजा । निर्यल राजा की निर्बलता उसने उतार फेंकी | हतोत्साह 
सेस्य भें उसने उत्साह और व्यवस्था ला दी । तिलासी अधिकारियों के पिलास 
छुड़ा दिय । वर्षों से अंग्रेजों की अधीनता से निःसत्व हुईं प्रजा में उसने 
चेतना का संचार किया और यह सब इस अ्रदभुत लड़की ने केवल थोड़े 
से महीना में ही कर दिखाया | 
उसकी आव्या का झोज सदा ही अखंड रहा हैं । पशु सहश संनिकों 
के बीच रहकर उसकी पवित्रता किसी छोटे से दो से भी दूषित नहीं 
हजामै६-४- 


शेग्वानित्र 


हुई । सभा और बिलास का सुश-पात्र उस देवी को उन्मत बनाते के 
लिए असमर्थ सिद्ध हुआ | 

बह मधुर में मधुरतम थी। सौंदर्य का बह अवतार थी। युद्ध-नीसि 
में वह प्रंगत थी | अद्वालुओं की वह पूत्रा की पात्र थी। मित्रों में वह 
अनुपम थी | ह 

आदर योग पुरुषों का वह आदर करती, राज-काज में निपुण 
व्यक्तियों को निषुणता से बह धोखे में न आती। वह स्वयं कपद न 
करती, पर दूसर का कपडे तुरन्त जाने लेती थी। वह राष्ट्र को बचाने 
के लिए ही आई थी। बह आयी, एक गड़ेरियन की ग्राम्यता और 
घबराहट से युक्त नहीं, बरन्‌ विधावा की निश्चत सत्ता से । उसे श्रस्वीकार 
करना अथवा उसका मार्ग रोकना दोनों ही शक्ति के बाहर की बात 
थी। इन महान्‌ चक्कर के सब आरे त्रन गय। उसकी अडिग इच्छा-शक्ति 
से फ्रांस जी उठा। ओरलीन्स की इस कुमारिका को फ्रांस आज भी 
कतज्ञतापूर्वक याद करता है । 

कल्पना देश के निरंकुश राज्य में जोन के समान दूसरी मूर्ति नहीं 
गढ़ी गई | सूटि की काव्य-पुरतकों में जोन सहश जीवित काव्य घोड़े 
ही लिख गये हैं । 

विश्व की रंगभूमि पर सत्ताधारी महारानियाँ तथा नयन बाण से 
बश में करनेवाली छृदय-रानियाँ बहुत पैदा हुई हैं । पति में ही मुक्ति 
के दर्शन करनेवाली पतित्रताएँ सत्र देश तथा सब काल में दुर्लभ नहीं 
होती। समय झा पड़ने पर सिंहनियों की तरह गर्जना करती हुई 
ऋआाशियों के युद्ध में जुक जाने के उठाहरण भी अपरिचित नहीं । सत्र 
कलाओों में पारंगत दृदय-हारिणी मानिनी आज भी बहुत देखी जा 
सकती हैं । कल्पना में उड़नेबाली कविश्रित्रियों तथा देवबालाएँ भी 
मिल्ल सकती हैं । यदि नहीं देखी जा सकती तो केवल बालक होने पर 
भी बलबान तथा ज्ञान मे होने पर भी निषुण, एक जोन ! 


४-४६ ७७ 


जॉन श्रॉफ आर्क 


उसने नयनों की डोर से पुरुष को नहीं नवाया। उसने सत्ता के 
रोच थे किसी को पराजित नहीं किया और न शासन किया। स्वर्ग 
से उतर कर आई हुई देवी की तरह अपने पंखों के प्रकाश से उसने 
संभार को प्रकाशित कर दिया | 

स्त्रिवों के भाग्य में लिखे हुए पत्तियां पुत्रों से प्रसिद्ध होने का 
सोभाग्य जोब को नहीं मिल्ना । वीर-पत्नी अथवा वीर-पुत्री कही जाने 
से भी वह मुक्त हैं| जोन की कीर्तिकथा तो केवल उसके कार्यों पर ही 
अवलंबित है | 

उसकी निर्मल आस्यमा से शत्रु के प्रति भी देप पैदा नहीं हुआ | लोड 
की बेड़ियों तथा अभ्िज्वाला की ऑच भी उसको आत्मा को इशा 
ने सकीं । 

जीन मारत की ज्जी-रकों की पंक्ति की उज्ब्बल् नहीं करती, पर 
फिर भी भारत के लिए किसी भी तरह कम आदरशीय नहीं हैं। जोन 
जसी आत्माएँ एक देश की वा एक काल की नहीं होतीं, वरन्‌ सर्देव 
ही इनमे से प्रेरणा के झ्ोत बहते रहते हैँ। भारत की सुनारियों वह 
प्रेरणा रूपी जल पीकर कितनी कृतार्थ हुई होंगी ! 


मिसेज मारगोठद एस्कक्‍्वीथ 





अंग्रेजी साम्राज्य के शिक्षित वर्ग में कदाचित्‌ ही कोई ऐसा ब्यक्ति 
हो जो मि० एस्वीय को ने जानता हो। स्व० ग्लैडटन क शिष्य रूप में 
पार्लियामेंट भें इन्होंने अपना कार्य आरम्म किया था। सर केम्पबेल 
वनरमैस के समय में यह कोय मंत्री थे। मि० लाइड जाजं के प्रधान पद 
पर झाने से पहले दस वर्ष तक यह अंग्रेजी साम्राम्य के प्रधान मंत्री पद 
के जिए एक के बाद एक तीन बार सफल हो चुके थे। इस अस्यंत 
बुद्धिशाली, राजनीति-निपुणु तथा सबस विशेष प्रभावशाली पुरुष ने 
आबुनिक थुग के दिवरल पक्कु के नेता और विगत श्रुग के अंग्रेजी 
राजनीति के प्रतिनिधि रूप में प्रजा-शीबन को सुशोमित किया है। प्िं० 
एक्दीय की पत्नी मिसज मारगोट एम्क्वोथ का स्थान भी अ्रद्धितीय ही है । 
ओर इसी कारण से इनकी लिखी हुई आन्म-कथा की पुस्तक ने इंगलैंड के 
सिष्ठ वर्ग में खलबली मचा दी दे। कुछ व्यक्ति इसे विवेक-बुद्धि से रहित 
पुस्तक समझते हैं । गुत बातों तथा पत्तों के दुरुपयोग करने का इन पर 
आरोप लगाया जाता है । कुछ लोग यह भी कहते हूँ कि वेर के प्रतिशोध 
के उदेश्य से इसकी रचना की गई है| और ऐसे कितने ही आरोप इन 
एर लगाये जातें हैं । ऐसे आरोपों को व्योरेवार लोन में उतरना व्यर्थ 
हे, परन्तु हमारी दृष्टि में इस पुस्तक का और इसकी रचना करनेवाले का 
क्या मूल्य हो सकता है, केवल इस पर विचार करेंगे । 

आज से पचास वर्ष पहले इंगलैंड में स्रील् की भावना के नवीन 
आंकुर किसने ही स्थानों पर फूटे थे, पर उन्होंने ग्राज कान्सा व्यवस्थित 

जय २--- 


मिसज्ञ मारगोट प्रस्वीथ 


वृदूप उस श्मद चारण नहीं किया था | समाज-शोमा के रूप में स्ियाँ 
हर थ्ार्ती ओर समाज के श्रॉगन को सुशोभित करती थीं, पर उससे 
वशीप स्थियों के व्यक्तित्व को कोई विशेष शादर-सम्मान न मिलता था | 
सी कारण मिसन एलबीय का ब्यक्तित् आरम्म मे ही प्रभावाषादक 
गता हू | 

मिसेज एस्कभाथ ब्राल्यावस्था झे ही 'पेशात[हु तथा तंथ8ग79? 
वभती हूँ | इसके बचपन की उन्छुछुलताओं में इंगलंड में उदित हुए 
ब-न्लीत्य के दर्शन होते हैं। उनका उस समय का पारिवारिक जीवन 
हुत अच्छा न्य कहा जा सकता। अपने व्यवसाथ से सम्पन्न बने 
जता में सभी बम्तुओं का हिसाव लगाने की आदत थी और कदाचित्‌ 
प्रयनी पुत्नियों में तथा अपनी पुत्नियों के लिए. भी दिसाव लगाया हो तो 
कुछ अमंभव नहीं | भारणोर को . माता मिसेज टेसन्द में एक प्रकार की 
वार्थपरता ओर अपनी वड़क-नड़कः प्रदर्शन छरने की लालसा थी। 
मिसेज एस्कबोव में भी इन दोनों के गुण कितने ही अंशों मे उतर आये 
है । बह बड़ी दिसावी तथा जालाक ह; स्वार्थारता तथा महत्व-प्रदर्शन 
का शोक भी रखती हँ। पर इनके कितने ही अच्छे गुझां ने इन सब 
प्र पालजिश चढ़ा दो है | शरीर बह भी इस प्रकार कि देखते ही आशइचय 
चकित कर दे | 

मिसेज एलबोयथ म॑ साइसिकता तथा उत्साह बहुत है। डसकी 
साहपिक घुड़सवारी देखा या आधी रात की मुलाकार्ते देयो; इन सब में 
पक प्रकार का उदड स्वभाव दिखाई देता दे | उसके बात करने का ढंग 
उच्छेडूल होने पर भी आकर्यक है । उनका विनोद भी तुरन्त ही समाप्त 
नहीं हो जाता | उसकी सफलता का एक कारण उसका विनोद भी है । 

यदि व्यक्तिगत द्वेप न हो तो उसकी बुद्धि मनुष्यों के गुण-दोष 
सहन ही परुख लेती है और योग्य भाषा में यूक्य रीति से उसका बर्यन 
भी कर देती हैं। अपने मित्रों का चारित्य निरूपण करने में उसकी बुद्धि की 


रेखाचित्र 


सीता दिखाई दे जाती है | भाषा मर्मग्राही तथा सीधी--सुनने 
वाले के अंतर में तुरन्त प्रवेश कर जाय, ऐसी है। शैज्ञी सबक 
( 5पहुएटड४:0९० ) है पर बोमिल (८७४9) नहीं । उसके साहित में 
साहिस्यकार की प्ररकृरता भी बहुत कुछ अंशों में पाई जाती है | वात करने 
का ठेंग तो उसका अपना है। उसके |>७96/00) (संक्षिव चुटकले) 
मन प्रसन्न करें, ऐसी चत॒रता से पूर्ण होते हैं। अपने छोटे-छोट ह्ास्यप्रद 
बर्गनी में वह अधिक रस भर सकती हैं। और इन सब के सम्मिश्रण से 
उसकी पुस्तकें यदि लोकथ्रिय भी नहीं हुई तो भी आद्वरतापूर्वक पढ़ी 
खब्रश्य जाती हैं| 

आरम्भ से हो उसमें सतयरि रहते की आकांक्षा थोड़े बहुत अंशों मे 
दिखाई देती है । जो सब करे उससे कुछ नसबीन किया जान यही इच्छा 
निरन्तर उसमें पाई जाती है | जैसे-जैसे उम्र बढ़ती गई बसे ही इस इच्छा 
ने, प्रत्यक्ष हो जाय तथा दूसरों पर कदाचित्‌ आघात करें ऐसा स्वरुप 
प्रकड़ जिया हो, तो कुछ नवीनता नहीं ओर इस इच्छा के विरुद्ध आने 
वाले की शोर उसके रोग की उगम्रता उसकी शेज्ी की मोहकता से छिप 
नहीं पाती । प्रसन्नता की तरह उसका द्वेप भी बहुत गहरा तथा सहन में 
ने जीता जा सके ऐसा होता है । 

गुग-दोज के संबोग से वह इंगलैंह के र्ली वर्ग मे भी कुछ 
अनोली ही समकी जाती है। एस्क्वीय के ग्रधान पद की सफलता अधिक 
अंशों में इस सर्नी के चातुर्य ओर मन॒प्यों को उपयोग में लाने की कला 
की ऋणी है। उनके पतन का कारण मी यही होगा वा नहीं यह भी एक 
बहुत चित और विवादगस्त प्रश्न है । उसमें एक प्रकार की इझत्रिमता 
दिखाई दिये बिना नहीं रहती। उप्का प्रत्येक कार्य स्वाभात्रिक होने को 
अपेक्षा किसी उद्देश्य से किया हुआ अधिक लगता है । पर इस जैसी स्यी 
के सुबोगों पर विचार क्र तव तो ये शुए देख्व . कर आश्चर्य नहीं होता | 

परन्तु यह सत्र कुछ होने पर भी एस्बीय के पति तथा उसके 
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तरिवार के प्रति उसका स्नेह लथा ममता बहुत अधिक दिखाई देती है | 
शरनी की-सी चपलता से वह सब को सँभालती है तथा रक्षा करती है | 
और शत्रु की ओर कठोर दृष्टिस देखती है। दुश्मनों के आगे जब 
उसकी कुछ नहीं चल पाती तब उसके हेप और क्रोध श्रसह्य हो जाते £ ॥ 
उसे और उसके परिवार को सर्वोच्च स्थान पर रखने के लिए बह कुछ 
भी कर सकती हैँ । पर इस स्वोतरिता में यदि किसी में शंका उठायी तो 
फिर उसकी ओर देखना भी वह पसंद नहीं करती । 

उसके स्वभाव को जानने के बाद उसकी जीवन-कथा के दसरे भाग 
में आय हुए लोयड जाज के प्रति उमका द्वेप स्वाभाविक ही हे । युत्रहीन 
विधवा राजपूतनी किसी दूसरे बंश से आये द्वुए राजा के प्रति जो भाव 
रबती दे वैसा ही भाव कुछ-कुछ उसमे दिखाई देता 

परन्तु किए भी अंग्रेजी में जिस जा पाए ए|८ए८४: कहते हैं, बह 
वेसी ही खपल हैं। सामनेवाले का अंतर ब्रॉधकर उसदे गहरे भावां के 
यह जान सकती है | परित्यितियों' तथा मनुप्यों का उपमोग करना भी 
उस खन ग्याता है | 

चह मदु दिखाई देने का प्रयक्ष करती है १र उससे स्वाभाविकना 
नहीं लगती | बहुघा उसके कयक्नु तलवार से भी अधिक तन होते ई ! 
इस प्रकार की ब्वियों पत्नी की अपेक्षा मित्र अधिक अच्छी हो सकती # ! 

उसे सत्ता और शोभा दोनों का शीक है। कलाबान होने की अपेद्दा 
कला-विशारद होने में उसकी मान्यता अधिक है | इस प्रकार की मानवता 
उच्चपद पर विराजती हो तो अधिक अच्छी लगती है। 

ऐसी स्त्री की यदि वास्तविक मित्रता मिल जाव, तो बह सहायक तथा 
साथी बन जाती है और घिकट प्रस॑गों म॑ उसकी साहसिकता तथा आगे 
चींचने की शक्ति अवश्य ही बचा लेती है । शत्रु हो, तो' उसका विचार 
करते ही छृदय कॉप उठता है। उसके स्नेह और ढ्ेष दोनों शक्तिशाली 
होते हैं ह 
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मेरे एक मित्र ने इंगलेंड की नदीन ज्रीत्व की भावना के परिणामस्वरूप 
हुई दो स्त्रियों का--एक मिसेज पेंकहर्म्ट और दूसरी मिसेज़ एस्वक्वीथ 
>-का नाम निर्देश कर पूछा, “प्रगति की भावना के ये दो रूप हैं; 
तुम किले पसंद करोगी १?" 
इस प्रश् का उत्तर कई तरह से दिया जा सकता है। समाज में 
ख्री और पुरष के कार्यों तथा व्यक्तित्व का मापदंद ने जाने क्यों 
अलग-अलग होता हे ओर है। आदर्श के लिए. पुरुष घर में रहकर 
स्वार्पण करे इसकी अपेक्षा बाहर जाकर करें तो उसका अधिक मूल्यां- 
कन होता है | लह्ली का आदर्श इससे ठीक उलय है | बाहर जाकर काम 
करनेवाली स्री में तपश्चर्या- अधिक होती है। आदर्शों के प्रति उसकी 
तीव्रता भी अधिक होदी हैं, तो भी बह थोड़े से ही मत॒ष्यों को आकर्षित 
कर सकती हैं । घर में रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करनेबाली 
न्ली--इसमें कुछ थ्रादर्श हो अथवा न हो तो भी प्रशंसा की पात्र है और 
लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है | स्लित्रों के गौरव के साथ घर 
का ख्याल मी संदेव पिला रहता है। गरहविहीम सत्री मे इस गौरव के 
झरभाव की कल्पना करता--जान-बुूककर नहीं या अन्याय करने के 
लिए भी नहीं--इस समाज के एक बहुत बड़े भाग की मनोदशा है । 
या तो संरक्षुक भावना अ्रति तीत्र हों, इसलशिए या जोवन- 
संग्राम में स्पा करनेवाली की अपेक्षा प्रेरणात्मक देवियों की अधिक 
ग्रवश्यकता हो, इसलिए जाने या अनजाने वाह्म क्षेत्र में काम करने- 
बाली ज्यों की अवगणना नहीं, तो उन्हें गिरी हुई निगाह से तो अवश्य 
ही देखा जाता है | उस प्रश्न में इन सब बातीं की और स्पष्ट संकेत था। 
मिसेज एश्बीय चतुर और आश्र्मचकित करने वाली स्तरीहँ। मिसेज 
पेकहसट--इसके कार्य से अनुमान करें तो--आवेशपूर्ण होने पर भी 
अपने आदर्शां के लिए. सर्वस्व अर्पणः कर देगेवाली है। अपने समय में 
ये दोनों इतनी अधिक पास हैं कि संघार को किसकी अधिक आवश्यकता 
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है इसका निर्णय इस समय नहीं हो सकता । 

मिसेज एस्क्दीय के विपय में थोड़े वाक्यों म॑ इस प्रकार कहा जा 
सकता है: पत्नी रूप में इन्होंने पति के कार्यों भ॑ सामजस्य स्थापित कर 
दिया था। माता के रूप में इसके अपने ही बालक सबत्तिम हैं--यह मानने 
वाली गर्बीली माता थीं | जिविधता से युक्त तथा उत्साह-संचार करें ऐसी 
ये मित्र थीं। य संध्कारी तथा सम्य थीं, पर कहीं-कहीं इनको कढ्धता 
तथा अ्रभिमान से इनकी संस्कारिता में जिकृति आ गई हो ऐसा लगता 
है । मित्र बनाने की कला में यह खूब निमुण थीं। असंगानुकूल विवेक 
तथा व्यवहार-कुशलता दोनों का इनमें सम्मिश्रण था। इनको साहसि- 
कता तथा गिडरता ने इनके व्यक्तित्व में सुन्दर रंग पूर दिये हैं । 

इनको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि क्‍या ऐसी झ्ियाँ के 
अबतार से संसार का उद्धार होगा ? 
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कई लाख वर्ष पहले य्च॑स टूट कर एक टुकड़ा अलग भा पढ़ा, 
बही चन्रमा कहलाया | सुधा बरसानेवाला शीतल तथा आह्वादक | वह 
सुर्ज का तीज तेज ग्रहश करता है और उसे अपने हृदय में समाकर 
पृथ्वी पर भेजता है। वही है उसकी शांतिमयी ज्योक्तना । जीजी माँ अर्थात्त्‌ 
ऐसे ही एक चन्द्र का शअमीबर्षण | इन्होंने मुनशिषों की उगम्रता अपने 
में ग्रहण की, पर परिवार सें प्रसार किया केवल एकमात्र मधुरता का ही। 

जब ये पैदा हुई तो नवीन संश्कृति की बाढ़ नहीं आई थी । जब 
अन्होंने संसार में प्रवेश किया तब प्राचीन संन्‍्कृति का अभाव गुजरात पर 
ज्यों का सथों था | इनकी युवाव॒स्था का समर अज्ञान और मम से पोधित 
प्रजा का समय था। थाचीन संस्कृति भी उस समय तो कंदाचिय ही कहीं 
कहीं दिखाई देती। जीवन में खतंत्रता नहीं थी, कला नहीं थी, आनंद 
नहीं था। थे केबल रूड़ि के बंधन या छोटी जाति के रूगड़े | जाति 
में लडड़ू जिमाने के सित्राय किसी दूसरी प्रकार की उदारता के भी 
कदाचित्‌ ही दर्शन होते । 

उस समय की इस दशा का विचार करें तब तो जीओ मां का जीवन 
आर कल्ला-प्रेम को एक आकस्मिक सुप्रोग कहने का ही मन होता है | 
आम्रगक्ष जिस प्रकार प्रथ्बी में से मिठास अहण कर लेते हैं. उसी प्रकार 
इन्होंने प्रातीन संध्कृति के सुन्दर तत्व अपना लिये ये। उस समय के 
गंभीर रोग--धर्माधता--ने इन्हें जरा भी स्पर्श न किया था और भ्रम 
भरें हुए इस थुग का एक भी श्रम इसके हुंदय पर अपना शासन 
स्थापित न कर सका था | 

अपने समत्त जीवन में इन्होंने कुडम्ब मावना के आदर्श की उपासना 
की है | बालक जब कुछ समभने लगता है तभी से पिता के प्रति अद्धा- 
भक्ति रखना सीख जाता है। माता के प्रेम और भय से वह सुशीक्ष 
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अनता है | कुडुम्बियों के प्रेम और भावना के बंधन से बैँध जाता हैं--- 
इन समस्त स्नेह-सूत्रों से ही इन्होंने गह-जीवन का निर्माण किया है। 
परिवार में प्राचीनता और नवीनता का अपूर्व मिश्रण इन्होंने ला दिया है 
जिससे सर्वत्र उच्छुलतारहित, निर्मीक वातावरण प्रसारित हुआ है । 
सबके लिये जीजी माँ अर्थात्‌ जिनकी धाक से कॉपने लगें ऐसी बढ़ी- 
बूढ़ी नहीं, वरन्‌ जिनके स्नेह और सौजन्य ने सबको बिना तंतुओं के ही 
बाँध खखा है, ऐसी कोन है? केबल जीजी माँ। इनके लिए जीजी 
मो शब्द ही यथा है। 

प्रत्येक के विचारों और आकांज्ाओं को ये सहानुभूति से समझती 
हैं । इसी कारण परिवार मे ब्चों से लेकर बढ़े तक सब इनके पास 
अपनी कठिनाइयों उपस्थित कर सहानुभूति की याचना करने आते हैं । 
बालकों के सिलौने खो जाये या कनुभाई बाहर किसी से लड़ आते तब 
हर समय थे ग्स्येक के दुःख में, सबके रुतर पर उतर कर सबका हृदय 
सममने का प्रयक्ष करती हैं और बहुत अंशों में सबको सांत्वना भी दे 
सकती हैं | नवीन विचारों को, उनसे दृर ने भाग कर सहज में ही 
ग्रहण कर लेती हैं और नवीन सुष्टि के विकास .में अब भी ये बहुत 
ततषिक रस लेती हैै। आजकल के नवीन. विचार इनके लिए. कुछ 
नवीन नहीं | बहुत सी बातों में तो ये खयं ही नवीन विचारों का समर्थन 
करती हैं ओर उनमें इनके झनुभव-सान का इतना अच्छा मिश्रण होता 
है कि जिन प्रश्नों का हज नवीव विचारों में आसानी से नहीं मिलता 
उनका निराकरण सहज ही इनके द्वारा हो जाता है | 

इतने बर्ण से अभी भी जीजी माँ जोबन में रच रखती हैं। काम 
करने से ये कभी भी नहीं ऊबती | इनको जीवन कभी मी, मारखरूप 
नहीं लगता. और इनकी विनोउजत्ति ज्यों को त्यों सतेज है। कोई 
अच्छी बात या अच्छा कयन्ष इन्हें प्रिय है । सब, में माधुयं, और शांति 
संचार करने की कला इन्हें खूब आती है।. सुर्दर कार्य और सुन्दर 
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कला देख कर ये सदेव आनंदित होतीं और उन्साहित करती ई | 

जीजी माँ कहानियाँ कहने की कला बढ़ी सुन्दर जानती ह और 
इनकी बातों में बालकों की कल्पना को उत्तेजित करनेवाले सभी तत्व 
होते हैं । इसीलिए. परिवार भ॑ इनसे कहानी कहलवाने ओर सुनभे क 
सभी का मन होता हैं| पर इनके इस शुण का पूर्ण बिकास तो कनुभाई 
में ही हुआ है । इनके कला-प्रेम से जड़ी बहिन चित्रकार हुईं, इनकी 
कहानियों के रस ने कनुभाई में कल्पना के तत्वों को पोषित किया | 
इस प्रकार के छोटे-मोटे अनेक लाम हुए हैं; परस्त गुजरात में 
सर्वोपरिं कहानीकार और ख्तियों में प्रथम पंक्ति के चित्रकार--इनके 
दो मुख्य फल हैं। बालक जीजी माँ के पीछे पागल की तरह पड़े रहते 
हैँ--वह इनकी इस कला के कारण । दूसरों की कहानियों को ये रसपूर्वक 
सुन सकती हैं वह भी अपनी इस कला के कारण ही और शाज भी 
बच्चों की तरह आनंद से कहानियों पढ़ने का इन्ह शीक है.। 

जीजी माँ में काव्यमग्रता भी हे। यदि आज से सौ-डेढ़-सो घाई 
पहले पैदा हुईं होतीं तो ये बृहत्‌ काव्य-लेखन में अमर हो गईं होतीं 
स्थान मिल रहा है उससे भी ग्रधिक उच्च स्थान मिलता | इनके काव्यों 
में वैराग्य और मक्ति प्रधान है और मन तथा ब्रह्म को लक्ष्य कर ही 
ये सब्र लिखे गये हैं| कुछ कल्पना के सुन्दर तत्व भी इनमें 

जीजी माँ में जितना सौजन्य और सदभाव है उतनी ही परिपक्षता 
तथा दूरदर्शिता भी है। इनको छुलना असंभत्र नहीं तो कठिन तो 
आावश्य ही है। व्यवहार बुद्धि का प्राधान्य इनमें बहुत अधिक है। कविता 
करने की अपेन्षा दिसाव लगाने भें इन्हे अधिक आनंद आता है। प्रत्येक 
चल्तु में ये अत्यधिक सावधान है. और सावधान रहने के लिए कहती 
हैं । इनकी हॉट से कदाजित्‌ ही फोई बखु बच जाती हो । 

काम करने से ये कभी नहीं थकती, साथ ही इनका कर्मग्रोग झ्ुष्क 
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भी नहीं है। इनमें कथा की कटोरता के दर्शन नहीं होते पर काम 
करने की सहज प्रसन्नता दिखाई देती है। सक्मदर्शिता तथा कार्स- 
कुशज्ञता इनमें है और दूसरों में हो तो इन्हें गरच्छी लगती है | मितव्ययता , 
तथा सादगी का पाठ ये सब को सिखाती है । 

जिस थुग में ये पैदा हुई थीं उसके और थ्राज के बीच तीन पीढ़ियाँ 
ही गई हैं, परन्तु प्रत्येक पीढ़ी की प्रगति के साथ. चलने में ये कभी पीछे 
नहीं रहीं | अपने युग में ये बहुत आगे रही होंगी। इसके बाद वाले 
युग में साथ-साथ रहीं। आज के युग में प्रगति को माकषपूर्ण नेत्रों से 
देखती हैं और परि्रार मे इनके प्रसारित संस्कार के प्रताप से प्रगति 
करते हुए भी कोई भाग-दौड़ या संय्र्प करता हो, ऐसा दिखाई नहीं देता । 

जब समात्र में निरक्षरता थी तब इन्होंने साक्षरता प्राप्त की | जब रस 
नहीं था तब इन्होंने काव्य रस का सूजन किया। जब सौंद्य-हष्टि नहीं 
भी तब इन्होंने कला-प्रेम का व्रिकास किया ओर यह सब इन्होंने शकेले 
बिना किसी की सहायता के ही क्रिया । 

इन्होंने आरश यह-जीवन व्यतीत किया ओर संतान में भी उसका 
बीजारोगए किया घेर से दुःख का काँग निकालने का मंत्र वे जानती 
थीं। संभ्कार, शांति ओर प्रेम का लोत उन्होंने परिवार में बहा दिया 
ओर स्वाश्रय से तथा साहस खोपे बिना जीवन रूपी नाब को बिना कहीं 
ट्कराये हुए किनारे पर ले आयी । 

छात्र इनके जीवन की संध्या हे, मुस्म्य ओर शांतिपूर्ण । अपने 
विभिन्न रंगी तेज से अब भी ये सबके जीवन पर एक मुन्दर प्रकाश 
डालती हैं। सबकी कठिनाइयों को थे यथाशक्ति दूर करती ई और 
यथाशक्ति कर्म कर. सत्रकी सहायता करने का प्रयज्ष करती है जीज्ी 
मो नहीं होंती तब' तो इनका स्थान सदेव ही रिक्त रहेगा। 

दीजओी माँ अर्थात्‌ सफल जीवन की साकार प्रतिमा यह कोन नहीं 
 ऑहेगा ! 
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किसी ने कहा है कि गांधीजी का साहित्य में कहां स्थान है, ड्स 
बिपय मं एक भाउग भी है| मेने कहा, पकलेयल साहिन्य मे ही गांधीजी 
का स्थान क्यों हो ? उनकी सर्वव्यापकता देखते हुए तो उनका स्थान 
एकन्दों नहीं बहुत-सी वस्तुओं में निश्चिः करना है। साहिण तो इन 
बुत सी बल्तुओं में से एक है और बह. भी भुरुष नहीं, चर 
आकशिमिक है।! 

वाध्तव में गांधीजी का स्थान किसमें है यह निश्चय करने की अपेक्षा 
किसमें नहीं है यह निश्चय करना मी कठिन है। थे क्या-क्या हैं इसका 
एक सूचिपत्र ही तेयार करें तो कम से कम एकाश्' प्रग्ग तो भर ही 
जायंगा | वे एक महान संत पुरुष हैँ, सत्याग्रह के जपदेशवः तथा 
प्रचारक हैं। देश का मविष्य इनके एक, शब्द की तराज में तोजशा 
जा सके ये ऐसे राजनैतिक था राजनीतिश (दोनों भें से जी शब्द 
सबको अच्छा लगे ) हैं। ये दिंसक और अरध्िंसक दोनों हैँ । गे बहुत 
बढ़े सिद्धान्तों की स्थापना करते हैं और, इसी, प्रकार उससे बढ़े सिदधान्तों 
का खगहन भी करते है। हे | 

तहुपशन्त ये आज्ञापालक पुत्र हैं. और पत्नी, पुत्रों तथा शिष्यों से भी 
कठोर आज्ञापालन चाहनेबाले पति, पिता और गुरू है। छापने प्रयोग 
की कसौटी पर किसी को भी 'चढ़ाने से थे मिककते नहीं और हाकट्सी 
से लगाकर भोजन बनाने की कला तक से सभी भें निष्णात माने जाने 
हैं। एक बड़े झत्यानारी भी हैं और आश्रम-बासियों के आहार, मिद्रा 
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इत्यादि से लगा कर तकली कातन तक के सब्र नियम ये ध्व्य बनाते 
और सहृदय निर्दयतापूर्वक सबसे उनका पालन कराते हैं। शिक्षा के 
विषय में भी इनका अपना विशेष अध्ययन तथा अनुभवपूर्वक ग्रहण 
किये हुए, विचार हैं और गीता, कुरान, बाइब्रिल इत्यादि सब घर्मशात्रो 
का अध्ययन करते है। हमहँ रुई कातना तथा रुई परखना आता है | 
ये कपड़े की जाति बता सकते हैं। कला के विधय में भी इनको अपनी 
व्याख्या है और संगीत भी इन्हें अच्छा लगता है। संज्नप में कहें तो. 
इन्होंने जीवन के सभी प्रदेशों म॑ विचरण किया है, उस विषय का 
अध्ययन किया है या -विचार “किया है। ऐसा सूर्य की तरह सर्बविद्‌ 
प्रमुष्य साहित्य पर भी अपना प्रभाव डाले यह स्वाभाविक ही है | परन्तु 
रात की तरह इनका ताप उम्र है और इसी कारण दूर से ये उप्णाता देत 
हैं । पास जाते हुए. बहुत स छुलस जाते हैं । 

ऐसे शांधीशी को केवल एक सर्वविद्‌ का विशेषण ही पर्यात् नहीं । ये 
तो सर्वमात्य, सर्वभक्षी, सार्वजनिक इत्यादि और बहुत दूसरे विशेषणो के 
अधिकारी हैं और साहित्य में भी इस सर्वभक्ञी महापुरु। का एक महान 
स्थान है । ह 

|. 75] 

एक बात सबकी माननी पड़ेगी कि गांधी जी के गुजरात में आने से 
ले साहित्य साधारण मनुण्य के लिए. बिलकुल न था। इससे पहले जो 
अप्टा साहित्य लिखा जाता था उसे वास्तव में थोड़े से साक्षर-रल ही 
पतत तथा समझते थे। साधारण मनुष्य तो कवल्ध साधारण कथाएं या 
कुछ उपन्यास ही पढ़ते थे । 

यह भी सच है कि उस समय के साहित्य में आज जैसी विविधता 
ने थी। गंभीर मिम्रंध, अधिक अंशों में काब्य तथा एक दो उपन्यास 
और एक दो नाटकों के अ्रतिरिक्त उस समय का साहित्य दूसरे विषयों 
में माथा न मारता था। उस समय के साहिय में आज का-सां पॉस्प 
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न था, विविधता न थी, रस न था। जब से गांधीजी ने 'नब जीवन! 
द्वार गुजराती में लिखना आरंभ किया तब से उनकी ओर समस्त 
जनता का ध्यान आकर्थित होते के कारण इनका साहित्य भी लोगों में 
खुब आदर पाने लगा | गांधीजी का उद्श्य विद्वानों को प्रसक्ष कश्ना कभी 
भी नहीं रहा, बल्कि इन्होने तो अहमदाबाद की साहिय परिपद के समय 
कहा था कि ये ऐसा साहित्य सजन करना चाहते थे कि जिसे बैल हॉकने 
बाला किसान भी समझ सके | इसलिए इनकी भाषा साधारण से साधारण 
हूं तथा उसमें शब्दों के घरेजु प्रयोगों को बहुत अंशों में स्थान मिला है । 
इस सबके पीछे विचार ओर भावनाओं का ज्ञोर होने से और जिशेप- 
कर सरकार के विरुद्ध आंदोजन की तीवरबेगी परिस्थिति का उसमें मिश्रण 
होने से सर्वत्र एक प्रकार की निर्भगता, बल और शक्ति के दर्शन 
होते हैं । 

ओर इससे एक लाभ हुआ । जिस साहित्य के अ्रश्रिकारी श्री तक 
थोड़े से प्रिद्वान ही समके जाते थ उसकी क्लत्रिम मर्भादा भंग हुई और 
जन-प्रमाज का एक बड़ा वर्ग साहित्य में रस लेने लगा। माना कि इससे 
लाभ और हानि दोनों हुए हँ। बरगश! जैसे कर्मकदु शब्द-प्रयोग की 
बिश्सत गांधी जी की है । जो साहित्य ॥30000ए7४८५ के नाम पर खेल 
जोतनेबाले किसान पढ़ें इसके बदले पानवाले की दूकान पर बीड़ी 
सुलगाते हुए पढ़ा जाय ऐसे साहित्य के आज पोये के पोने जिखे जाते 
हैं तथा पढ़े जात हैँ और इसमें भी घूम-फेरकर इसी प्रभाव को विक्ृत 
स्वह्प में देखा जा सकता है। पर इससे भी लाभ हुआ दे। गांधीजी 
के बार भाग अमिमान अधिक बढ़ गया है। लोककथा-गाद्धितव की 
खोज भी बाद में ही होने लगी है। इसमें भी 'फुहड़ की फजेती जैसे 
हास्याप्पप और विवेकद्दीन काव्यों के संग्रह देखने में आने लगे हैं । 
परन्तु इसमें से बहुत से श्षेत्रह सुन्दर तथा उपयोगी ह, यह हमे मानना 
पड़ेगा । 


गांधीजी का साहित्य में स्थान 


गांधीजी का थधमाव शुद्ध साहित्य की अपेत्ञा जनलीक््म पर तथा 
आंदोलन साहित्य पर अ्रधिक जान पइता है। प्रवास-वर्शन भी उस्ती शैली 
में लिखे जाते हैं, विचारों को सरल भाग द्वारा वेगभरी शैली में सरलता 
से रखने का गुण भी गांधीजी के प्रभाव का ही ऋणी है। 

परन्तु साहित्य गांधीजी फा जीवन कार्य नहीं है। इनके राजनैतिक 
जीवन के साथ-साथ आ पड़ा कार्य है। अद्भुत व्यक्तित्व वाले मनुष्यों 
के सीधे या ठेढ़े सभी तरह के कार्या पर उनके व्यक्तित्व की छाप पड़े 
बिना नहीं रहती यही बात यहाँ मी हुईं। ओर जैसे-जसे इन्हें वाणी के 
साधेन को अधिक से अधिक प्रमात्रशाली बनाने को आवश्यकता पड़ी 
वैसे-बैसे उसमें अधिक से ग्रधिक गति भी आती गई | 

परन्तु एक बात यहाँ उल्लेखनीत है। गांधीडी के जेल जाने से 
'पहले, उनके सुन्दर से सुन्दर लेख मूल रूप से यंग इंडिया? के लिए 
अंग्रेजी में लिखे गये थे और इन्हे ऐसी ही सुन्दर गुजरादी में रखने के 
लिए, स्वामी आनंद का भी कांप कुछ कम.नहीं। गांधीजी गुजराती की 
अपेक्षा अंप्रज्ञी में अधिक अच्छा लिख सकते हैं ओर छोटे-छोटे येन्नात्मक 
बाबयों द्वारा बहुत कुछु कह सकते हैं । 

गांधी-शैल्ी के प्रधान अनुयादी अथवा इसका विकास करनेवाले 
इस समय हमारी हृषि में खार व्यक्ति हैं; काका कालेलकर, अ्रध्यापक 
रामनारापण, शी मक्षदेव भाई ओर किश्ोरीलाल मशम्बाला | इसके 
बाद जुगतराम दबे, रसिकलाल पारीस, नरहरी पारीज इस अकार बहुत 
से नाम गिनाये जा सकते हैं | 


मिमी (|, मम 


थी आनंदशंकर भाहे 





गमस्त विश्व में एक धारणा फेली हुई है कि भाश्तवर्ष अर्थात्‌ सोने- 
जाँदी का संग्रह करनेबाला देश । भमारतवर्ध की स्तलियोँ सोने-चॉदी से 
अपने शरीर का श्रज्ञार करती हैं। जब वर विवाह करने आये तो 
सुनहरी, हपहरी, जरकशी जामे से ससुराल वालों के मन हरने का 
प्रयक्ष करी और सास दातौंन के लिये मी जँबाई को सोने की शलार 
चबवाने की अभिलापा रखे । जीवन की लगभग सभी बातों में सोना: 
चौंदी, स्वणिम या रजत जिना पृ्णंता नहीं आती वहाँ खर्ण और रजत 
महोत्सव का विदेशी विचार सी अपने देश में पूर्णतया स्वदेशी रूप ही 
बारण कर लेता है और प्रानीन काल से यह परियाटी हमारे यहाँ चल्ली 
आती हो, एसा लगता है । 

लता० २३ दिसंबर को ऐसा ही' एक रजतोत्सव बसंत? के संपादक 
श्री आमंदर्शकर भाई के लिए अहमदाबाद में मनाया गया। सुबश 
महोत्सव का इस पीखे युग में नम्न और छोग नाम रखने से इस रजतोत्सव 
का शुघ्र रंग अविक आकर्षक तथा शुज्रि स्वरूप बाला लगता है | 

आज से चार पोंच वर्ष पूर्व इस रजतोताव के अधिकारी महोर॒प का 
रेखालित्र देते हुए; मेंने जिला था-- 

नगद हिम-मुकुट से आचल्ादित शिखरों वाला पर्वतराज हिगालय 
बोजता होता ते संसार का कोई बाजक उससे अबश्य प्रश्न पूछुने जाता, 

पर्ब॑तराज | तुम्हारे शिखरों पर दिन प्रति दिन हिम के पते चढ़ते जाते 
हैं. और हिम पिघल पिधल कर सरिताओ में भी बहता रहता है तथ इस 
---ए0वै++- 


श्री आनंद्शंकर भाई 


हिम का स्वभाव केंसा है ? पिघलता हे तो फिर बढ़ता कैसे है ! और 
पिच्रलता है फिर भी बढ़ता तो हे ही ।? बालक पर मी गंभीरता के इतने 
पव चढ़े होने हूं कि प्रश्ष में निहित मूस्खंता को वह नहीं समकता शोर 
वृद्ध तथा तपस्थी पर्वतराज भी गंभीरता से गर्दन हिलाकर कह दे कि 
दोनों बातें सत्र हैं। हिममय होना और पिध्रलना-ने दोनों ही 
प्रकृत सत्प हैं ।' उस बालक के साथ हित के पते किस प्रकार बनते है 
इस लर्चा में उलकने का या तो पर्बंतराज् को अवकाश नहीं रहता अथवा 
डये क्मक्त सके इतनी शक्ति का बालक में आभास नहीं होता। बेचारा 
पालक पर्ववराज की अस्प्ठता की अथवा दूध और दही में पर रखने 
बाली गीति की फरियाद करता चला जाता दे! पर्वतरशान बालक की 
शखता पर थोड़ा मुस्कराकर शांत हो जाता है । कुछ ऐमी ही बात झानंद- 
शंकर भाई झींर जनता को है ।” 
खब भी यह उपमा कदाजित्‌ ही गल्लनत कही जा सके | हिम की ठंढ 
से विद्स्ने के भव से गर्मी चाहनेबाला हमर्म से बहुतों का स्वभाव इन्हे 
वूर से ही नमस्कार करता है और इस प्रकार इनकी एक व्यय के त्रास 
से बचा देता है | परन्तु हिमाब्छादित पर्वतों को लॉधने का इस साहसिक 
जमाने में कोई उस दिमि-सदश समझे जानेबाले व्यक्ति के पास जाने की 
'बुष्ठता करें तो उसके उस प्रथ्ष का फल कभी भी निष्फल नहीं 
शा सकता । ह । 
ओर बर्फ भे॑ जिस प्रकार गर्मी है उसी प्रकार इनकी शीतलता में भी 
उध्यता है। बर्फ की तरह यूर्य-किरणों के ताप से इनका छुदय भी 
पेबल्गैबाला हैं। पर. वह पिघ्रलता हुआ दिखाई नहीं देता | बात यह है 
कि जहाँ तक हो सकता है, ऐसे गर्म प्रदेश में ये आने का प्रयत्ष ही नहीं 
करते और सदैव शीतल अंतर के एकांत में ही बफ की तरह जम 
जाई इस प्रकार अपनी सभी भावनाओं की संगहोत रखते हैँ। परम्तु चफ 
एड़ी सभी वस्तुएँ जिस प्रकार ताडी रहती हैं, मिंगड़ती नहीं, उसी प्रकार ' 
विदा आशा 


रखाचत्र 


इनके भावों में मी सदैव ताजगी ही रहती है । 

इसी उपमा को यदि आगे चज्ार्थ त्तों हिमालय से बसंत ऋः 
म॑ जिस प्रकार जिविध-तापहारिणी गंगाजी निकलती हैं उसी प्रकार बसेत 
में प्रवाहित इनकी सादित्य-सरिता बद्धत से विद्या-रसिक जनों की तूप 
बुकाती है और उनमें एक प्रकार की नवीन भाव स्फूर्ति का संचार 
करती है । परन्तु उसका वाध्तविक आनंद तो केवल अधिकारी पुरुष है 
ले सकते हैं ' 

ग्रानंदर्शशर माई का ओऔयन एक प्रकार से स्थिर है, फिर भभ॑ 
बहुत सी प्रातियोँ और साद्स के आनंद का आाभाप्त उसमें दिखाई देत 
है। साधारण मनुष्य को अर्थ-प्रानि में जितना आनंद आता है उतना हू 
आनंद ज्ञान-प्रात भें आनंदर्शंकर भाई भी लेते हैं। जिज्ञास की तरह 
इनकी तीघ्र जिज्ञासा ज्ञान के नये-नय प्रदेशों की खोज करती है शरीर 
चमत्कृत कर देनेवाले नवीन इृश्टिकों गों के आगे प्रशंसा मुग्ध हृदय से 
ये थप्त जाती है | इस सभी चमत्कारों का वर्णन ये हमारे सामने नहीं 
करते, क्योंकि इनकी ऐसी धारणा है कि इसका आनन्द प्रत्येक को स्वयं 
ही खोजना चाहिए । परन्तु फिर भी हमारी जिशासा-इत्ति को प्रोत्साहित 
करने और रप्त का संचार करने के लिए अपने थोड़े से अमृत बिंदुओं को 
चखा कर हमारी शान-विपासा को सतेज कर देते हैं । 

प्रत्यक के इपष्टिकों हो का अध्ययन करना तथा प्रत्येक बात के दो 
पहलुओं की व्वोज करना यह गुण इनमें विशेष है । इनका उद्देश्य प्रत्येक 
के साथ न्याय फरना होता है पर एक ही हृष्टिकोश से देखनेवातें हमारे 
संकुचिक हुृंदय में उससे संदिग्धता का आभास होते लगता है। निर्णय ने 
करने की शक्ति हमे अ्सामझत्य में डाल देती है | परखु इससे ये संछी्श 
भ्नन जायें, ऐसा हम कभी न चाहेंगे । 

आनंदशंकर भाई अपने को सामान्य वर्ग का मानते हैँ । परन्तु इनका 
विशेष चर्यीय खभाव जाने-अनजाने छिपाने पर भी नढीं शिपता | उनकी 
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श्री आनंदशंकरभाई 


रसवृत्ति उन्हें कोई भी साधारण वस्तु पसंद नहीं करने देती और इनका 
खत्व कैंसा भी आवरण इन्हें न छू सके सदेव इसी की चिंता रखता है। 

बहुत कुछ अंशों में महापुरुषों की तरह इन्हें भी अपनी शक्तियों के 
विकास का गिशाल क्षेत्र परदेश में ही मिला हैं । गुजरात कालेज के एक 
प्रोफेसर के रुप भें विद्यार्थियों के स्मरण देश मे व॑ सदेब हो चिरंशीत्री 
रुदँंगे, तो भी इमका वास्तविक तथा महान संम्मभरण तो ढिन्दू यूनिवर्सियी 
के विशाल ज्ान-मंदिर के दगमगाते आशार-स्तंभ को सुहक्ष बनाने 
में ही हे । 

इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिली हैं. और भी लिख सकते थे । इन्होनि 
ग्रपमे जीवन का बहुत बड़ा मांग छोटे-छोटे प्रयत्ों में ही व्यय किया है 
एक बढ़े प्रयक्ष के लिए निश्वव ही उससे आधा अम द्वी बस होता। निष्फक्नता 
में कदाबित्‌ और भी अजिक उत्साह ला देती । 

क्या रजत के समान श्वेत और निर्मल प्रह्लोभनों से भरे इस संसार 
म प्रकाश-स्तंभ की तरह स्थिर, ऊँचाई से प्रकाश परकता हुआ इनका 
जीवन बहुतों का मार्गे-दर्शक बना होगा ! 


_+>शिलसनर 


गुजरात के दो विद्रोद्दी 


| ५.3५ सकता++क कक सिप+सक नकल, 





थी सेब्राणी की कहानियों के बाद गुजरात मे विद्रोढ़ियों के प्रति डाचि 
बढ़ी | मेंबाणी के पिद्रोदी हमने जीवित नहीं दे ले, इसीजिंए उनके बिपय में 
उनकी तथा हमारी धारणा कल्पना के रंगीन चश्मे से देखकर निर्धारित 
की हुई होगी है | अत्याचारी को भंग करनेवाले, दुशज्षयों की सहायता 
करनेवाले, पात्री का पिश्वंप्त कर संत्ियों को भुक्त करनेवाले और 
आवश्यकता पड़े तो किसी प्रकार का भेद-भात न रखत हुए मार्ग में जात 
हुए शहगीरों को जूबने तथा वर-बयू को कंगन तोडइनेबालि--नोेशे थे 
बरिद्रोडी हमारे अद्ू त रस को पोधित करते है और इनके कार्यो की हम 
साश्चर्य प्रशंसा भी करते हैं.) 

श्री मिट भाई और शी बल्लभ भाई को देखकर मेरी मी इन 
विद्रोहियों के प्रति कुछ-कुछ ऐसी ही कल्पना जगती है। ये दोनों भाएँ 
भिव्शि सरकार के बिझद्ध पिद्रोद करने पर तठुले हैं, यह कह डालना तो 
एक बिल्कुल साधारणु-सी बात ई। एक ने अयने पिद्रेड् के जिए समस्त 
गुजरात का क्षेत्र निश्चित किया है और दूसरे ने धारा सभा के स्पीकर! 
के० झस्पृर्य आसन पर बैठकर इस विद्रोह के सूत्र उच्चारण फरने का 
क्रम बना रखा है। अनुभय्पृर्ण ओर कुशल इन दोनों भाइयों की 
क्रीड़ाएँ समस्त जिथ्शि सरफार के हँसा रही हैं । 

दोनों भाई पूर्शूवता समप्रन्‍्साधक (०ु-207:0७7780) हैं. यह कहे तो 
कदाचित्‌ इनके प्रति कुछु अन्याय ने होगा। अवसर को परखना तथा 
उच्का लाभ उड़ाना, सवतुच इन दोनों भाइयों को बहुत खुद्र ढूंगसे 
आता है | इनका मोइरा अभी तक एक मी दाँध नहीं चूफा । चाहे इनका 


जी] य्प ० 


गुजरात के दो विद्रोही 


लक्ष्य सरकार हो या कोई इसका प्रतिस्पर्धी । और ऐसे ही मर्दानगी के 
दॉँय खेलने में इन दोनों भाइयों के जीवन की सार्थकंता दिखाई देती है । 
दोनों की सत्ताकांज्ञा सीमातीत है पर उसे व्यक्त करने की तथा साधने 
की रीति दोनों की अलग-अलग । छोटे भाई शांति और मंधवरता से 
हृदय को वश भें करते हैं और सत्य ओर धर्म की शरण खोज कर उन 
पर राज्य करत हैं | बड़े भाई निर्दयता से शिकार को संडसी-चाल से 
पकड़ते हैँ और उसकी व्याकुलता में ही अपनी विजय मानकर प्रसन्न होते 
हैं | दोनों भाई किसी से भी दब नहीं सकते, बरन्‌ सब को दवा 
द, ऐसे हैं और यदि भूल-चूक से स्वर्य ही दब जायेँ तो उसका डंक धोने 
वाला एसिड विज्ञान द्वारा अमी तक किसी ने नहीं खोजा है । 

आर साहसी? शब्द इन्हीं के लिए उपयोग किया जा सकता है । इनकी 
हिम्मत गांधीजी की तरह योग से प्राप्त नहीं हुई और पंडित नेहरू की 
तरह बुद्धिजन्य भी नहीं है। इस साहस को लालाजी की तरह देशभक्ति 
से प्रेर्णा मिल्ली है मह भी नहीं कहा जासकता ओर न यही कहा जा 
सकता है कि डॉ० मुजे की तरह निर्बलता के दुःख से जम्मी है। 
इन दोनों भाइयों का साहस शानतंतुओं की दहृढ़ता के परिणामस्वरूप 
स्वभावजन्य ही है | 

ग्पार आत्म-बलिदान इन दोनों भाइयों ने किया है, पर उसे व्यर्थ 
ही नए कर देने की नादानी इन्होंने नहीं की । प्रस्येक वस्तु के परिणाम पर 
अपनी दृष्टि रखते हैँ और प्रत्येक बात का हिसाब थे पहले से ही लगा 
लेते है। अर्थ-साधन के समय व्यर्थ की आशंकाएँ अथवा संकल्प-विकल्प 
उन पर हाथी नहीं होते । योगियों की तरह जब संसार सोता रहता ड्ै 
तब भी वे जागते दी रहते हैं श्र शत्रु के आक्रमण के समय हथियारों 
पर मुर्चा न लगा हो इसकी चिंता भी वे सदैव रखते है । 

इनका अमोव अद्र है व्यंग्य ( प्रतिस्पर्धी को उल्लका कर ऐसी फरजीहत 
करना कि यह नीचे से ऊपर न देख सकें--यह इनकी प्रिय कीड़ा है | 

“सम ६०-- 


। . रेखाचित्र 


बरदोली में यह शस्त्र बहुत, उपयोगी सिद्ध हुआ । बड़ी धारा सभा में 
प्रतिदिन इन पर सोना काथ जाता है। जिनोद में ये पर्तदार हल की 
फाली की तरह हँ--कठोर भूमि को उधेड़कर चूर-चूर कर देने की 
क्मता भी ही है और इस प्रकार जो भूमि जोती जाबगी उप्ते निहित 
बीजों को उगाने की कला में भी इन दोनों माइयों ने एक विशेष कौशल 
दिखाया है । 

समय को परखना और तदनुसार रूप बदलना दोनों माई जानते हैं | 
महत्ता को बढ़ाना और रक्षा करना भी आता है । 

सत्य और असत्य से दोनों अपने को परे मानते हुए भी छोटे भाई 
गांधीजी के सत्संग से असत्य बोलना मूल गये हैं। बढ़े भाई केवल अच्छे, 
काम के लिए मूठ बोलते हैं इसलिए यह दुगु ण सदशुण में परिवर्तित 
हो गया है । । ५, 

इन दोनों माहयों को बास्तव में संस्कारी नहीं कहा जा सकता, फिर 
भी दोनों सुधरे हुए हैं, यह तो कहना ही पढड़ेगा। दोनों में किसानों 
की-सी असंस्कारिता है---किसानों की-सी स्वार्थपरता भी छनभें लगभग 
वैसी ही है | दोनों की कीर्ति-ब्यवजा इस समय मारत में चहूँ ओर फहरा 
रही है । और दोनों का नाम इस समय कांग्रेस के प्रमुख पद से भारत 
के वायसयत्र पद तक के लिए पुकारा जाता है। दोनों मले भी हैं और 
बुरे भी | एक के पीछे कुद्धभ्व का जंजाल है ही नहीं और दूसरे में कुट्म्ब 
के प्रति कोई ममता नहीं | फिर भी क्या दोनों माई “बसुनैय कुटुम्यकम? 
में विश्वास रखनेवाले नहीं लगते ? गुजरात इनका देश है ओर 
ये दोनों भाई संरक्षक हैं। किसी का साहस नहीं जो इसमें अपना सुँह 
खोल सके । ह 

लोकप्रियता की सैकत भूमि पर दोनों व्यक्ति खड़े हैं, थ्रदि यह 
फिसल जाय तो अपने को सँमालने जिंतनां स्वास्थ्य इममें है। बड़े भाई 
प्रंपंच करना जानेते हैं और प्रपंच परखना भी | छोटे भाई प्रपंच परखते तो: 

न पय२--०- 


गुजरात के दो विद्रोही 


हैँ पर जब प्रप॑च रचते हैं तो वह प्रप॑च प्रपंच रूप में नहीं रहता । 

कितने ही गुणों में दोनों भाई इस प्रकार एक-से लगते हैं फिए भी 
देखने में दोनों त्रिलकुल भिन्न हैं। विशाल ओलें और बड़ी-बड़ी मेले; 
बल्‍लभभाई का चिह्न है और लम्बी दाढ़ी तथा चालाक आँखें विहल- 

भाई का विशेष चिह्न | विछल्लमाई धूतंता के अवतार हैं तो बल्लभभाई 

सीधी तथा प्रभावपूर्ण रीति से बतंते हैं। छोटी-छोटी बातों में मिन्रों 
और सम्बन्धियों को परेशान करने में तथा क्रूर व्यंग्य करने में विदल- 
भाई को आनंद आता है । बलल्‍लभभाई भी ऐसा करते हों, यह 
मालूम नहीं | 

विहलभाई अपने से अधिक प्रतापी को सहन नहीं कर सकते | 
बल्‍लभभाई अपने प्रताप के लिए. नवीन ज्ञेत्र का ही निर्माण कर लेते 
हैं । बल्‍लभभाई भाव जगा सकते हैं तो विद्वलभाई केबल भय प्रेरित 
कर सकते हैं । 

परनु ये दोनों भाई एक शक्तिशाली चद्टाम की तरह दृढ़ हैं । ऐसे 
नहीं हैं. कि अपने ऊपर लिये हुए काम को पूर्णतया निभा देने में साहस 
खो बैठे । देशवासियों के दुःख दूर करने शोर विदेशी सरकार की नींब 
उखाड़ने के लिए ये दिन-रात प्रयक्षशील हैं । दोनों बहादुर हैं| निरबंत्ता, 
निस्सहायता अथवा दासत्य के कारण अपमान का एक घूड दोनों में से 
एक भी गछ्ते से नीचे नहीं उतार सकते। ये दोन होते तो गुजशत 
आज मर्दानगी के बहुत से पाठ बिना सीखे हुए ही रद्द गया होता ! 


्््च्य नल अिलना+ 


जीवन-चित्र 
प्रकीर्ण विभाग 


हजारों वर्ष बीत गये पर शआर्थावर्त में स्जीत्त के,आदश की कल्पना 
बहुत कुछ अशों में ज्यों की त्यों बनी हुई है। आर्यावर्त की आदर्श स्त्री 
अर्थात्‌ प्राचीन और निर्धारित हुई उपमाओं में समा सके ऐसी सुन्दर, 
चाहे जैसे पति को भी देवता माननेबाली पतित्रता; युगों से चली आयी 
मान्यताओ्रों को आदर करनेवाली झआार्या और उन नियमों के भ्रतुसार 
आचरण करने में तत्पर गहिणी; दुःख सहने में वीर-सहचरी और 
पति को ग्रसन्न करनेबाली पत्नी। थोड़े या बहुत अंशों में जिस स्त्री में 
इतने लक्षुणु हों बह आदर्श री कही जा सकती है | इससे अधिक गुणों 
की आवश्यकता स्त्रियों को नहीं है इस , धारणा से अथवा ऐसी स्ियों 
की ओर शंका की दृष्टि से देखा जाता होगा, इसलिए ज्यज्नंत ओर प्रतापी 
स्रीस्य के उदाहरण केवल अपवाद रूप में ही पौराणिक साहित्य में 
मिलते हैं । | हट 

द्रौपदी भी एक ऐसा ही अपवाद है| देवी सीता की दैवी आत्मा में से 
सर्वेस्व समर्पण करनेबाली भक्ति उमड़ती है | शकुंतला के मद अंतर में 
से भप्नता और प्रेम कण्ता है। उम्ता देवी केमीने छूदय में से मातृत्व 
का रस बहता है। परन्तु शक्ति ओर प्रेरणा की अ्रधिष्ात्री' केवली: द्रौपदी 
ही है। सोलह हजार पटरानियों के खामी भीक्षष्ण बासुदेव 'के सखीपद , 
के योग्य तो केवल द्रीपदी ही है । महाभारत के युद्ध को-जीतनेवाली तथा 
पाँडयों के छुृंदय-बल की संरक्षिका केवल द्रौपदी ही है | « 

': अग्नि सहश जाज्वल्वमान तथा प्रदीत इस स्त्री का जन्म श्रमिकुंड 


रेखानित्र 


से हुआ, ऐसा माना जाता है। पांचाल देश के प्रतापी द्रपद्राज की पुत्री 
ओऔर कौरवों के राज-गुरु द्रोण का वध करने के लिए निर्मित घृष्टथ श्र 
की बहिन थी। रूप में श्यामबर्ण होने पर भी अदभुत रूपबती थी | 
कदाचित्‌ उसका स्वरूप दृष्टि को आकर्षित करे ऐसा नहीं, वरन्‌ जिस पर 
हृष्टि ठहर न सके ऐसा होगा | 

उसके संपूर्ण जीवन को अद्भुतता, असमान्यता और साहस की 
परंपरा के रूप में ही देखा जा सकता है। अकस्मात्‌ से अथवा वह स्वयं 
आकस्मिक धथ्नाओ्ं को प्रेरित करनेबाली हो इसलिए पौराणिक खस्त्री- 
सृष्टि में उसका स्थान तथा उसका व्यक्तित्व सबसे निराला है। प्राचीन 
आरयाबत में यह एक ही जी ऐसी है कि जो अपने सदशुणों की अपेक्षा 
व्यफिस्व के लिए. अधिक सम्माननीय बनी है। इसमें भी सदगुण हैँ तो 
सही, पर साधारण स्त्रियों की अपेक्षा इसकी शक्तियों के प्रसार का क्षेत्र 
विशाल था, इसीलिए. इसके सदृगुणों को रूढ़िथों के संकीर्ण बंधन में 
बाँध देना शक्य न था | सदगुणों की व्याख्या हम जिस प्रकार आज 
करते है उतनी कठोर कदाचखित्‌ उस समय थी मी नहीं | 

हमने एक प्रकार की ऐसी धारणा बना ली है कि प्राचीन, समय में 
प्रद्भुग[ और समाज-व्यवस्था दोनों आज से अधिक सुन्दर और बढ़े-चढ़े 
ये । प्राबीन काल की समाज-व्यवस्था में स्त्रियों का स्थान क्‍या था इसके 
काल्पनिक चित्र खींचने की अपेक्षा यदि हम मिलनेवाले साधनों तथा 
प्रस्तविकता का थोड़ामी आधार ले तो क्या ये चित्र इतने ही सुन्दर 
प्रेस सकते हैं ? केवल महाभारत के ग्रंथ को ही श्रद्धा की भ्रपेत्षा 
गेतिहासिक दृष्टि से. अधिक पढ़े और उसमें आनेबाली अप्ंगत श्रीर 
वेचित्र बातों में तनिक गहरे पैडें तो क्या हमारी दृष्टि पर पड़े हुए. 
प्रावश्ण अधिक समय तक टिक सकेंगे ! उस समय के समाज सें नीति- 
याख्या हमारे समय से भिन्न थी यह सच है। किए उसके बाद जैसे-जैसे 
सव्याख्या का स्वरूप बदलता गया बेसे-वैसे उसे अनुकूल बनाने के 


द्रौपदी 
लिए इस शास्त्रीय अंथ पर बहुत से प्रयोग हुण। इसमें निहित सश्ी 
घटनाओं को तोड़-मरोड़ कर उनका स्वरूप बदल देने का प्रयत्ञ किया 
गया । परिणाम यह हुआ कि न तो इसका मूल स्वरूप ही रहा झीरन 
नवीन स्वरूप ही बन सका, फिर भी इसके आस-पास डगी हुई सवीन 
लताओं को थोड़ा कायने-छोंग्ने का परिश्रम करें तो इसके मूल स्वरूप 
की कुछ फॉकी हुए, बिना नहीं रहती। 

द्रौपदी का विवाह भी एक विवादास्पद विषय है। एक ली के पॉच 
पति होने पर भी बह सती कही जाय, क्यों ! और कही भी जा सके तो 
आजकल की नैतिक भावना के साथ क्या इसका सामझस्य हो सकता 
है ? न भी हो फिर भी शास्त्रकारों ने इसे सती माना ही है। इसका 
क्या ताप है ? ऐसी अमेक प्रश्न-परंपरा इसके विपय में हुए, मिना नहीं 
रह सकती | 

केवल शारीरिक पत्रिन्नता के दृष्टिकोण से ही यह प्रश्न-परंपरा संपूर्ण 
नहीं कही जा सकती । हमारे यहाँ तो सतीत मनसा, वाचा, करमंणा इन 
तीनों प्रकार से पाज्षन करना होता है। भाव और भावनाश्रों को दूसरे 
सभी विषयों से तीतर रूप में अनुभव करनेबाली ऐसी ज्नी की अंतरात्मा 
हृदय और जीवन के ऐसे उत्कृष्ट प्रश्न के प्रति मिर्लेप रह सकी होगी ! 
क्या उसके हृदय में ऐसे अलग-अलग खाने बने होंगे कि उसके 
विभिन्न अनुभवों का सिश्रण इनमें कभी भी न होता होगा ! महाबाहु 
अजु न और शक्तिशाली भीम के साथ रुपबान नकुल ओर ज्योतिषी 
सहदेव क्या एक ही पंक्ति में खड़े रह सके होंगे ! सामर्थ्य और शक्ति 
के सभी अवसरों पर उसे भीमाजु न ही याद आते हैं यह क्या केवल एक 
अकरव्पात्‌ ही कहा जा सकता है?! मसानस-शाख्र इस समस्या को इस 
प्रकार नहीं झुलका पाता । . और महाभारतकार ने भी द्रौपदी के अपकू- 
पात के दृष्टांत देने की बहुत अधिक चिंता नहीं की । ह 

किन्तु फिर मी द्वीपदी सती समझती जाती दे, यह क्यों? रूढ़ि दारा . 

' नथेहि-+ 


रेखाचिंत्र 


यह बात इसी तरह मान्य होने पर भी महामार्तकार को सी इसका 
बवाब करने की आवश्यकता अवश्य ही प्रतीत हुई है और इसीलिए, 
तपस्विनी रूप में उसके पूवंजन्म की कथा तथा महादेव ने उसे बर दिया 
था यह बात उसके बचाव में ही कहनी पड़ी दे | परन्तु इससे हमारी दृष्टि 
में उसका समाधान नहीं होता | 

उसका निराकरण केवल एक ही तरह हो सकता है| विवाह की 
पत्रित्र॒ता की स्वीकृति ही सतीत्व का लक्षण है। विवाह जितनों के अथवा 
जिसके साथ हुआ हो उसके अतिरिक्त दूसरे का विचार न करना यही 
पवित्रता की मर्यादा हैं। उस समय रझर्त्रियों का विवाह एक से अधिक 
पतियों से हो सकता था यह तो स्पष्ट ही है। आज भी हिमालय प्रदेश 
में और दोश आदि कितनी ही जातियों में यह प्रथा चालू है। पति के 
जीवित रहते अथवा पति न हो तत्र पुत्रप्राप्ति के लिए! भी स्लियों को कई 
प्रकार की खतंत्रता दी जाती थी । कुंती के पुत्न॒ पांडब और विचिन्नवीये 
की रानियों के पुत्र धृतराष्ट्र, पांड और विदुर इसके जीवित उदाहरण 
हैं। महाभारत के अति महान पुरुषों के जन्म की कथाएँ. उस समय की 
नीति का स्पष्ट चित्रण करती हैं । 


द्रीपदी को सती मानने का एक दूसरा भी कारण है। आरयों में 
स्त्रियों की भहत्ता का मापदंड सत्ती के अतिरिक्त और कुछ नहीं। राती न 
हो ऐसी रानी या वीरांगना या विदुपी को हिंवू जन-समाज ने कभी 
सम्मान नहीं दिया । और जिस स्ली को उसके समय के नीति-मियमों के 
अनुसार सती कहमे में. बाधा न पड़ती हो उसकी अबगणना न की जाय 
ऐसे व्यक्तित्व के साथ न्याय करने में शासत्रकारों ने कोई संकोच नहीं 
किया | परन्तु इसके प्रति स्पष्ट निर्णय देने का प्रयक्ष, जैसे-जैसे नीति का 
आदर्श बदलता गया वैसे-वैसे बाद में किया गया हो, ऐशा लगता है। 
महाभारत अभंथ आजकल जिस रूप में हमारे सामने है उसका मल 
स्वरूप यह न था; इस बात के बहुत से: प्रमाण 'मिलते हैं। समय के 
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अनुप्तार परिवतंन तथा मान्यताओं 'का उसमें समावेश 'कर दिया हो यह 
निस्संदेह है| ३. 4 ; 

इस महत्वपूर्ण प्रश्न के विषय में इस प्रकार अपने मन का समाधान 
करने के उपरान्त द्रौपदी के शक्तिशाली व्यक्तित्व को हम और अधिक 
सरलता से समझ सकते हैं। उसके जीबन के प्रस्येक प्रसंग भें कुछ न 
कुछ नूतनता अवश्य ही दिखाई देती है। और इन सच, प्रसंगों में शक्ति 
के दर्शन उसके व्यक्तित्व की खास लाक्षुणिकता है.। 

उसके र्रीत्व में मोहकता है और बुद्धि के ओज से वह चमचमाता 
है | सुख के दिनों में वह कृपा और अ्रकृपा दोनों सुन्दर ढंग से दिखाना 
जानती है। बह गर्वमयी, मानिनी दुर्योधन के झज्ञान पर हँस सकती है, 
परन्तु कुंती की सेवा करते हुए कमी भी नम्नता का त्याग नहीं करती | 
विभिन्न तत्वों के प्रतिनिधि पॉँचों पांडबों की वह प्रियत्तमा हो सकती है 
फिर भी भाइयों के ऐक्य भें उसके कारण कभी भी विक्षञेप नहीं पढ़ता। 
बह सदेव उत्साह प्रेरित करती है और कभी मी निराश नहीं होती, 
परन्तु बहुधा सब उसकी मोहकता की अपेज्ञा शक्ति का अधिक सम्मान 
करते हू ऐसा लगता है। 

द्रौपदी के व्यक्तित्व को भिन्न-भिन्न दइृष्टिकोणों से देखने पर इसमें 
विभिन्न प्रकार के प्रकाश की किरणें दिखाई देती हैं।हम इनको एक 
साथ न देखकर एक-एक की क्रमशः खोज करंगे। 

सर्वप्रथम अपनी बुद्धि और शक्ति का प्रभाव दिखाती हुई कौरवों की 
राजसभा में हम उसे देखते हैं| पहले वह बुद्धि के प्रभाव से' विजय पाप्त 
करने का प्रयास करती है और जब प्रतिकामी दुर्योधन की आज्ञा से उसे 
सभा में लागा जाता है, वह प्र्ंण मेधाविनी द्रोपदी के आधत्यसम्भान का 
भान कराता है । समापर का एक छोय-सा अवतरण देता यहाँ अनुचित 
न होगा | 

प्रतिकामी जब उससे, युविष्ठिर द्यत में हार गये हैं और दुर्भोधन 
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तुम्हे दासी रूप में बुला रहा है ।? कहता है तो द्रौपदी उससे पूछ॒ुती दै--- 

अरे प्रतिकामी ! इस प्रकार क्‍यों बोलता है ! ऐसा भी कोई राजपुत्र 
है जो अपनी स्त्री को दाँत पर रखकर पासा खेले ! द्यूत के व्यसन से 
विवेकशूल्य' राजा सुविष्टिर मुके हाए बैठे तो क्या मेरे अतिरिक्त और 
कुछु रखने को न था ?? प्रतिकामी उत्तर में कहता है कि राजा युषिष्ठिर 
अपने भाइयों ओर स्वयं अपने को भी दॉँव में हार गये और अंत में 
जब कुछ शेष्र न रहा तो तुम्हे भी दाँव पर लगा कर हार गये हैं। तथ 
आवेश में मरी हुईं द्रौपदी अपने मानसिक स्वास्थ्य को न लोकर फिर 
कहती है>- 

सूलपुत्र | तू पहले सभा भें जाकर राजा युधिष्ठिर से यह पूछ आ 
कि पहले वे अपने को हारे हैं या मुझे १! ( समभापर्व, झ० ६७ ) 

द्रौपदी के इस प्रश्न का उत्तर युधरिष्टिर कुछ भी न दे सके और 
कुर्योधन द्वोपदी को फिए से सभा में बुलाने के लिए भेजता है। फिर 
वही प्रश्न द्रौपदी सभा के महात्मा समासदों से पुछुवाती है, परन्तु 
दुर्भोधन के भय से कोई कुछ उत्तर नहीं देता है। अंत में दुराव्मां 
दुःशासन मर्यादा का उल्लंघन कर उसे सभा में खींच लाता है, ती उसके 
क्रोध का पार नहीं रहता। दुर्ोधन, दुःशासन, कर्ण ओर शकुनि के 
अतिरिक्त और सब्र का अंतर इस दृश्य स्ले बिदीर्ण हो उठता है। 
ओर भीष्म पितामद कुछ सकुचाते हुए द्रौपदी के न्याययुक्त प्रश्न का गोल- 
मोल उत्तर देते हं-.- 

हे द्रीपदी ! स्वामी दास हो गया इसलिए, उसकी स्त्री दासी हुईं और 
भुधिष्ठिर की परवशता देखकर तथा परवश और अ्रशक्त बना हुआ 
स्वामी दूसरे के धन की बाजी लगाने में समर्थ नहीं, यह सत्र देखते हुए, 
धरम की बात बहुत सूच्षम है, इसलिए तेरे उचित प्रश्न का ठीक-ठीक 
उत्तर नहीं दिया जा सकता | हे द्रौपदी ! समृद्विशाली संपूर्ण पृथ्वी को 
शाजा हार चुका परन्तु अपने धर्स को नहीं हारा है। और युविष्ठिर ने में 
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हार गया! ऐसा कहा है, इसलिए वह हार गये तो उनकी स्री भी हार 
गई यह नहीं कहा जा सकता, श्रतः तेरे भश्न का टीक-टीक उत्तर नहीं 
दिया जा सकता । और फिर च.त-कीड़ा में पारांगत शकुनि द्वारा पराजित 
युविध्िर उसकी धूतंता समझ नहीं सके । इससे भी तेरे प्रश्न का ठीक- 
ठीक उत्तर नहीं दिया जा सकता है |! यह सुनकर द्रौपदी बोली--- 
“खेलने से पसत्न होनेवाले, नीच कमे करनेवाले मूर्ख, निरे बालक तथा 
बुष्ट मनवाले को बुलाकर श्रभ्यासरहित मेरे स्वामी के साथ खेलाबा, 
इस कारण वह हार गये यह कैसे कहा जा सकता है १ कौरवों और 
पांइयों के प्रमुख और झत से अनमिज्ञ राजा को कपटी और दुष्ट कर्म 
करनेवालों ने छूल से जीत लिया, बाद में कपण किया इसलिए बह हारे 
हुए, नहीं कहे जा सकते | इस सभा में बहुत से बेटे-पोतोवाले वृद्ध कौरब 
बैठे हैं वे ऐसा अन्याय देखकर तथा भेरे वाक्य सुनकर उनका ठीक-ठीक 

उत्तर दें !? ( सभापव, श्र० ६७ ) ह 
द्रौपदी की इस तेजस्त्री वाणी ने सारी समा में खलबली मचा दी हो, 
ऐसा लगता है। भीमसेन भी द्रोपदी के इन शब्दों को सुनकर आवेश 
में आ जाता है शरीर घृतराष्ट्र का पुत्र बिक द्रौपदी का पक्ष लेकर 
संपूर्ण सभा से न्याय की याचना करता है और बार-बार द्रीपदी जीती 
हुई समझी जानी जाहिये या नहीं, उसी प्रकार युविष्ठिर के सर्वस्त्र हार 
जाने पर द्रीपदी को दाँव में रखने का अधिकार था या नहीं इस पश्न 
का उत्तर माँगता है। सभा में हलचल मच जाती है। उस समय 
कर्य दुर्योधन का पक्ष लेने के लिए बोल उठता है और अपना 
विरोध इस प्रकार रखता है--इेश्वर ने क्री जाति के लिए एक ही 
पति का निर्माण किया है और इसके तो पॉच पति हैं/'“*इसलिए, 
इस जैसी स्त्री को सभा में लाना अनुचित नहीं है ।? (समापबं, आअ० ६८) 

पिंजरे में बंद सिंहनी को यह अपमान कितना अंसक्ष हुआ होगा ! 
: पस्तु जो कार्य बुद्धि न कर सकी, बह द्रीपदी की आत्म-शक्ति ने 
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केया | महात्मा और धर्माव्मा युझपों की सभा में अंबला के वस्त्र पर हाथ 
गाते हुए, कुल-घर्म की मर्यादा, पुरुपत्व का विचार, निर्बल की रक्षा 
़रने का ज्ञात धर्म, या निराधार स््रीके धर्म और सम्मान की रा का 
[चीन आचार यह कुछ भी काम नहीं आया, वहाँ अंसहाय दीखती 
पद पुत्री के पीछे यादवों के स्वामी और शआार्यों के सब से समर्थ पुरुष 
गी संपूर्ण शक्ति उसकी रक्षा करने के लिए. तत्पर थी। इस शक्ति ने 
पए्णा की लाज रखी | वस्नहरण के प्रसंग में चमत्कार करनेवाले कृष्ण 
; नाम पर युद्ध की चुनौती देती हुई पांचाली के आव्मबल द्वारा ही इस 
यँंकर अपमान से उसकी रक्का हो सकी। अन्यायी ही सब से अधिक 
इयर हो सकते हैं । 

जिस युग ओर समाज में ज्ञी जाति का ऐसा भयंकर अपमान हो 
कता है उसकी नीति की भावना के विषय में क्‍या कहा जाय ! द्रौपदी 
सी प्रतापी, शक्तिसम्पन्न स्त्री की जहाँ यह दशा हो सकती है वहाँ 
सरी निर्बल स्धियों की रक्षा किस प्रकार होती होगी इस विषय में भी 
या सोचे ! संस्कृति के केन्द्र स्थान कुसबंश में जिन पूर्वजों को हिंवू- 
सार आज तक पूजता आग्रा है उनके सामने पाँचाल देश की शक्तिशाली 
जा की थुत्नी का यह अपमान, उस युग के छ्ली-सम्भान की भावना का 
नोखा चित्र सामने रख देता है और उस खर्ण युग में स्रीन्‍नाति की 
व्यंत उत्तम मानी जानेवाली दशा का भान कराता है। 

परन्तु अमी द्रौपदी के समा में हुए; अपमान का अंत नहीं हुआ था । 
गयर भयभीत हो जाने पर भी--दव जाने पर भी--अपने स्वभाव की 
उैचता दिखाये बिना नहीं रहते । सभा में खलबली मची रहती है और 
य-चन्द्र मी जिसे न देख सकंते थे उस द्रौपदी को अगणशित दृष्टिपात 
था अगशित व्यंम्यवाण सहने पड़ते हैं'। अंत में कपटी घृतराष्ट्र सदैव की 
रह द्रौपदी से वरदान माँगने के लिए कहता है और द्रौपदी इन 
रदानों के हार पांडवों को छुड़ा लेती हे | इतराष्टर प्रांडबों को राजपाठ 
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वी देता है--फिंए से जुआ खेल कर छीन लेंने के लिए । पांडबों का' 
फेर से हार जाना, बारह. वर्ष बन में तथा एक वर्ष गुप्तवास में रहना 
सी शर्त स्वीकार करना और द्रौपदी का साथ में जाना यह सब कथा 
तह यहाँ श्रप्रासंगिक ही होगी | पर बृद्ध कुन्ती को भी द्रोपदी पांडवों के 
थ है इस विचार से कुछ आश्वासन मिला हो, ऐसा लगता है । 

द्रौपदी का गर्बीला खभाव 'इस अपमान से, कितना दुष्ली होता. 
; यह बनपर्व में कहे हुए कितने ही प्रसंगों में बहुत सुन्दर दंग से बरशित 
[ । द्रोपदी के अपने ही शब्दों से टीक-ठीक पता लग सकेगा । 

श्रीकृष्ण पांडबों को वन में गये हुए .जानकर वहाँ उनसे मिलमे 
प्रात हैं। उस अवसर पर पहले श्रीक्षष्णु की स्वुति करने के बाद द्रौपदी 
हहती है, “हि ईश्वर | तुम सब्य मनुष्यों तथा स्वर्ग मं. रहनेवाले देवताओं, 
फ्रे रूप हो। इसलिए में नम्नता से अपना दुःख कहती हूँ, वह सुनो ! हे 
श्रीकृष्ण ! पांडवों की पत्नी, तुम्हारी सखी और . घ्ृष्टथ मत की बहिन हूँ 
उसे कोई स्पर्श नहीं सकता, पर कौरबों की सभा से, शरीर पर एक: 
दी वस्त्र धारण किये हुए, थर-थर कॉपती तथा दुःख से व्याकुल 
एक रणनसस्‍्वल्ला को दुःशासन ने स्पर्श किया--खींचा, फिर राजाओं के 
उमाज में पापयुक्त मनवाले धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे देखकर हँसे | हे 
खुसूदन ! पॉँचों पांडेब, पुन्नों सहित पांचाल देश के राजा द्रुपद तथा 
रर्ब कूष्णी कुल के जीवित रहते हुए, मी कौरवों ने मुझे! दासी रूप में प्राप्त 
़रने की इच्छा की और उन्होंने मुझे जो धर्म के अनुसार मीष्मप्रितामह 
कथा घृतराष्ट्र की पौभवधु ओर पुत्रवधू होती हूँ, बलपूर्वक दासी 
हा | इसलिए, हे जनाद॑न ! युद्ध करनेवाले पुरुषों में अष्ठ श्रौर 
पहावलवान पांडवों की में निंन्‍्दा करती हूँ; क्योंकि वे भी पातित्रत धर्म 
'ली और संसार में यशब्ष्विनी मुझे कौरबों से हुःख, पाती हुई देखते 
(दे । हे संह्ारकर्ता ! मीमसेन और अर्जुन ने अल्प पराक्रमी कौरवों द्वार 
एके दिया गया दुःख सहन, किया, इसीलिए भीमसेन के... बल को 
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तथा अजु न के गांडीव को भिक्‍कार है |*“*“*'है श्रीकृष्ण | ये पांडव 
अपनी शरण में आये हुए प्रत्येक की रक्बा करते हैं, परन्त मेरी रक्षा 
, करने में इन्होंने अ्रपमी दया नहीं दिखलाई। हे वासुदेव ! इन पॉच 
पतियों से मुझे जो पॉँच पुत्र उत्पन्न हुए हैं उन पर दृष्टि रखकर ही इन्हें 
मेरी रक्षा करमी थी | हे श्रीकृष्ण ! धमुर्धरों म॑ं श्रेष्ठ और युद्ध में शत्रु 
से अजेय ये पांडव निर्बल घतंराष्ट्र-पुओं का अपराध क्‍यों सहन कर 
श्हे हैं (! 
इस प्रकार के और ऐसे अनेक वचन द्रोपदी श्रीकृष्ण से कहती है 
ओर अंत में उनको उपालंभ देते हुए कहती है, 'हे मघुसूदन ! पति, पुत्न, 
सरगे-संबंधी, माई, पिता और तुम कोई मेरे नहीं हो, क्योंकि जब अल्प 
पराक्रम वाले कौरवों ने मेरा अपमान किया तब शौकद्दीन पुरुषों की तरह 
किसी ने भी भेरी सहायता नहीं की | उस समय कर्ण ने जो मेश उपहास 
किया है वह दुःख कभी भी शांत नहीं हो सकता। हें केशव ! तुम्हें मेरी 
रज्ञा संबंधभाव से या में अशि-कुंड से उपन्न हुई हूँ इसलिए अथवा सखा- 
भाव से या ईश्वरभाव से करती थी।? ( बनपर्ब, अ० १० ) इन 
बचनों भें कितना उम्र रोग छिपा है' यह सहज प्रकट है। और भीक्षष्ण 
जो आश्वासन देते हैं उसमें भी द्रौपदी के प्रति उनका गंभीर स्नेह स्प९ 
दिलाई देता है। कभी यह प्रश्ष मी मन में उठता है कि श्रीक्षष्ण पांडबों 
के अधिक मित्र थे या होपदी के १ 


पांडब-कोरव की छत-क्रीड़ा के समय श्रीक्षष्ण द्वारका में न थे 
सौभ नगर के शाल्व राजा का नाश करने गये हुए. थे, इसीलिए पांडव 
ऐसा मूर्ख कृत्य कर सके | युद्ध से लौथने पर सूचना मिलते ही श्रीकृष्ण 
तुरन्त हस्तिनापुर आ पहुँचे, पर तब तक तो बहुत बविलम्ध हो चुका था 
और पॉडव भी वन को सिधार गये थे | श्रीकृष्ण बहाँ से तुरन्त ही पांडवों 
से मिलने आये और द्रौपदी सहित पांडयों को आश्वासन दिया। 
नपर्व का एक दूसरा प्रसंग भी यहाँ देना अनुचित ने होगा | 
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द्रौपदी के अनुसार बलबान ज्ुत्रियों का इस प्रकार का अपमान 
सहन करना निबंता का ही सूचक था| और इसीलिए. उससे परिताप 
किये बिना नहीं रहा जाता। धर्मराज को उपालंभ देते हुए पहले की ओर 
आज की स्थिति की तुलना किये जिना नहीं रहा जाता। उस जेसी 
अमभिमानी स्त्री को ज्णु-क्षण में अपनी हीनावस्था तथा शत्रुओं का आनंद 
खलता है | युधिष्टिर को वह खरी-खरी सुनाती है, “हे भरतकुल-भेष्ठ ! 
वनवास के दुःखों से दुल्ली अपने भाइयों को देखकर आपको क्रोध नहीं 
आता इसीलिए मैं समझती हूँ. कि आप में क्रोध लेशमात्र भी नहीं है । 
है राजन । जो क्षत्रिय क्रोधित नहीं होता उसे संसार में यह झ्लत्रिय है? 
कोई नहीं कहता । उसी प्रकार आज मैं आपको भी क्षत्रियत्वरहित देखती 
हूँ | हैं युधिष्ठिर | समय आने पर यदि क्षत्रिय अपना पराक्रम ने दिखाये 
तो उसका सभी भूतप्राणी तिरस्कार करते हैं, अतः आपको शत्रु को क्षमा 
नहीं करना चाहिये |! ( बनपर्ब, आ० २७ ) 

. जब इन बचनों से युधिष्टिर उत्ते जित महीं होते तो द्ोपदी. शुद्धिवाद 
में उतर आती है और पहले बलि-विरोचन का संबाद कहती है। 
बलिराज प्र्ष पूछुता है, हे पितामह | सनुप्य का कल्याण किससे होता 
है ? क्षमा रखने से या क्रोध करने से ! इस विपय मे सुझे संदेह हुआ 
है |? तब प्रह्माद 'इसका उत्तर देता है, हे पुत्र ! सदेव क्षमा, रखने से 
अथवा क्रोध करने प्ले मनुष्य का कल्याण नहीं होता | समय-समय पर दोनों. 
का उपयोग करने से कल्याण होता है, यह तू जान ।? और क्रोध ,किस 
अवस्तर पर करना और क्षमा कब करना उचित है इस विषय में उपदेश, 
देती है | उत्तर में शुत्रिप्ठिर क्रीत्र के विरुद्ध अपनी वही पुरानी दलील, 
कह सुनाते हैं ( चनप्व,आअ० २८ )। तब द्वीपदी चिढ़कर कहती है, . 
हे थुश्िप्ठिर | ईश्वर तथा पूर्य जन्म के कम जो आपको मोह,आाप्त करा रहे 
है उन्हें में नमस्कार करती हूँ। आपको तो अपने ,पिता और प्रितामह 
जो बल्मपूर्वक, राज्य ऋण करने में विश्वास शख़ते में, को, तरह. ही 
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बर्ताव करना चाहिए, था। परन्तु आपकी मति फिर गईं है"* "आपको 
जीवन से भी धर्म प्रिय है। तो उस धर्म का पालन करने के लिए भेरे 
सहित भीमसेन, अ्रबुन, नकुल तथा सहदेव को मी त्याग दो | हे भरतवंश 
श्रोष्ठ ! धर्म अपनी रज्ता करनेवाले राजा की रच्चा करता है, ऐसा मैंने 
महापुरुषों से सुना है । पर बह आपकी रघ्या नहीं कर रहा है। आपने 
धर्म में निरंतर एकाग्र बुद्धि रखी है | इसी कारण आप अपने समान या 
अपने से दीन पुरयों का अपमान नहीं करते। तो फिर अपने से श्री प्ल, 
व्यक्ति का तो करने ही क्यों लगे ? किसी का अपमान बिना अभिमान के 
नहीं होता और यह तो आपके राज्य का प्रश्न था तब भी आपसे नहीं 
हुआ * ” "परन्तु आपने सदेव धर्म का सेबन ही किया है तो अधर्म रूप 
द्यूत-क्रीड़ा की बुद्धि आपको कहाँ से प्राप्त हुई ? जिस ब्यत में आपने राज्य, 
द्रब्य, आयुध अपने भाई तथा मुझे भी हार दिया | उनको तथा अपने को 
वनवास के महान्‌ हुःखों को सहन करत देग्नकर मुझे बड़ा क्लेश होता है ॥ 

है राजन ! सभी प्राणी ईश्वर के बश में हैं, अपने बश में नहीं... 
हे युधिष्ठिर | ईश्वर की माया का बल तो देखो कि जो ईश्वर माया 
द्वारा प्रसार कर लिंग रूप शरीराभिमानी जीव को जढ़ रूप शरीर में 
आत्मक्षन कराकर परखर विध्यंस कराता है...जिस प्रकार माता-पिता 
अपनी संताग का हित करते हैं उस प्रकार रैश्बर हित नहीं करता, और 
क्रोध से दूसरे मनुष्यों के द्वारा किसीको मुख ओर किसीको दुःख प्राप्त 
कराता है, वह ईश्वर दयालु नहीं हो सकता। और मुझे तो ऐसा लगता 
है कि धर्माचरण करनेवाले को ईश्वर दुःख देता है और अधर्मी को 
मुल्न । ऐसे ही धर्माचरण करनेवाले आपको ऐसी आपत्ति भ॑ और अधर्मी 
दुर्योधन की इस राज्य समृद्धि को देखती हूँ, इसीलिये में लसकी (ईश्वर) 
की निंदा करती हूँ। हे. श्रेष्ठ राजन ! धर्मशात्र की मर्यादा के विपरीत 
चलनेवाल, . ऋूर, लोभी तथा अधर्मी दुर्योधन को समृद्धि दी इससे उसे 
क्या फल्ल प्राप्त हुआ होगा ! हे थुधिष्ठिर। जीव को कर्मानुसार फल् 
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मित्रता है ऐसा आपका कहना है, तो कर्म की प्रेरणा करनेवाला 
ईश्वर है, इसलिये उसको फल मिलना चाहिये, जीव को नहीं । जीव 
द्वारा प्रत्येक काम में किया हुआ पाप यदि उस कराने वाले ईश्वर को 
आत्त नहीं होता तो उसमें ईश्वर की शक्ति ही कारण है। इसीलिए शक्ति- 
हीन प्राणियों के प्रति मुझे खेद होता है ।? ( वनपर्व, अ०३० ) कौन कह 
सकता है कि ऐसा कहनेवाली यह स्लरी आज से तीन हजार वर्ष पहले 
जन्मी थी ? 


परन्तु धर्मावतार युविष्टिर को ऐसे नास्तिक वचन क्यों अ्रब्छे लगने 
लगे ! उनके मतानुसार द्वौपदी के अशान रूप बादल को हयने के लिए; 
तुरन्त ही धर्म और कर्मफल का उपदेश आरम्म करते हैं ओर फिर 
कभी ऐसी नाह्तिक-बुद्धि प्रदर्शित न करे. इसके लिए द्रोयदी से ग्रार्थना 
करते हैं | द्वोगद्दी को ठ॒रन्त ही ऐसा जान पड़ता है कि यह पासा ठीक 
नहीं पड़ा इसलिए तुरन्त ही नप्नता धारण कर युत्रिषप्ठचिर को विश्वास 
दिल्लाती है कि उसकी इच्छा धर्म की निंदा करने की न थी, परत्तु बन- 
वास के दुःश्षों ने ही इसे अकुला दिया था। फिर भी इतना कहकर वह 
शान्त नहीं हो जाती--साथ ही उद्योग का महात्म्म की बतलाती है। वह 
कहती है, जिस प्रकार तिल में तेल, गायों में दूध कोर काठ में भ्रम्ि 
रहती है परम्तु उद्योग किये बिना वह हाथ में नहीं आती, उसी प्रकार 
कर्मफल पर आधार रखकर बैठने से गया हुआ राज्य पुनः प्राप्त नहीं 
हो सकता । और राज्य नहीं लौटे तो उसका अर्थ यह होगा कि हमारे साग्य 
में राज्य है ही महीं। किसान खेती करे और फिर वर्षा न हो तो यह 
देव का दोप है, पर उसमें उद्योग त करने का असंतोय तो नहीं रहता १ 
मैं उद्योग करूँ और फलसिद्धि नहो तो ! इस विचार से पुरुषार्थियों 
को हाथ पर हाथ रख़कर बैठे रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे. पुरुष 
को अपने पराक्रम का पता नहीं लगता । साम, दाम, दंड और भेद अस्येक 
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उपाय से अर्थसिद्धि करना यही पराक्रमी पुरुष का धर्म है। ( वनपदे, 
आ० १२ ) 

ऐसे कितने ही श्र्थपूर्ण वाक्य द्रीपदी ने युधिष्ठिर से कहे | भीमसेन 
इन वाक्यों से अवश्य उत्तेजित हुआ और उसी आवेश में उसने अपने 
बड़े भाई' को खरीग्वोटी सुनाई। पहले तो युविष्ठटिर ने उस धर्मबोध से 
शान्त करना चाहा, पर जब वह नहीं समका तो अन्त में दसरा उपाय 
काम में लाये-। त्रोले, 'मरतकुल-बंशज भीमसेन ! जो पुरुष साहस-पूर्वक 
पापकर्म करता है उसके लिए वह कर्म दुःखदायक मिद्ध होता है। इस- 
लिए मेरी बात व्यानपूर्बवक सुनो । मूरिश्रवा, शल्य, जरासंध, भीष्म 
द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और दुर्योधनादि घवराष्ट्र के पुत्र सभी अश्वविधा 
मे कुशल आर महान धनुर्धारी हैं। जिन राजाओं को हमारे द्वारा बल्लेश 
पहुँचा है वे सब कारबव का आश्रय लेंगे और दुर्योधन से स्नेह होने 
के कारण उसका द्वित साधेंगे और ऐश्वर्यवान्‌ होने के कारण युद्ध 
मे पुरकल द्रव्य व्यय करेंगे। दुर्योधन भी अनेक प्रकार की सुख-सामग्रियों 
दारा उनका खूब आद्र-सत्कार करेगा। पुत्रों आर मंत्रियों सहित व युद्ध 
से ग्राण त्याग करेंगे, यह निःसनन्‍्देह है। शोर फिर भीष्म, द्रोण और 
कझृपाचार्य को कौरवों और हमारे प्रति समान स्नेह है, तो भी थे दर्यों 
धन का अन्न खाने के कारण उसकी ओर से युद्ध करके प्राशु ध्याग 
करेंगे। भीमसेन | वे सब अश्वविद्या में कुशल, सर्वथी, स्वपर्भपरायण 
ओर देवता और द्वेल्पों को जीतनेवाले हैं | और उनमें महारथी, सर्व 
अस्त्रविद्या में कुशल, अपराजित और असेय कवच का धारण करने बाला 
कर्ण है जो निरन्तर इसमें ढेप रखता है। इसलिए इन सब को पराणित 
कैये बिना तमसे दुर्योधन का पराजय होना अव्यम्त कठिन है, इस विचार 
मात्र से मुझे रात में नींद नहीं आती |? ( बनपर्च, अ० ३६ ) धर्मराज 
के हृदय में, धर्म से अधिक गहराई में ऐसी शंकाओों का शल्य चुमा हआ 
नहीं होगा ! ऐसी शंकाओं से दुखी युधिष्ठिर महाबाह अरजन को अजेय 
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देखने की इच्छा करते हैं, उसे इन्द्र के पास द्िव्यास्र प्राप्त करने के लिए 
भेजते हैं। गांधीजी की तरह पघर्मराज का धर्म भी उनकी व्यवहार-घुद्धि 
का पूर्ण सहायक लगता है ! ऐसा नास्तिक विचार कभी हमारे अतःकरणु 
में उप्न्न होने पर मानव-दुर्बलता समझकर क्षमा करने के योग्य है ! 

द्रौपदी की प्रीति अजुन पर सबसे अधिक थी यह बहुत स्थान पर 
स्पष्ट दिखाई देती है ।&पदी के रस्षिक और वीर हृदय को संतुष्ट करे 
ऐसा केवल एक अजुन ही है, यह भी कुछ-कुछ समझ में आये बिना 
नहीं रहता | सहदेव और नकुल को द्रौपदी कभी भूलती नहीं, पर कहीं 
भी इनरे सीधी याचना करती हुईं अथवा इसके पराक्रम में विशेष गये 
का अनुभव करती हुई दिखाई नहीं देती | मीमसेन के तुरन्त आवेश में 
आ जानेबाल स्वभाव का वह प्रसंगानुस्ार उपयोग करती है और युचि- 
ड्िर के शांत हृदय में भी गति. ला देने की शक्ति तो केबल उसी में है | 
उसे धमकाना तथा मबुरता से समकाना भी आता है। आवश्यकता पड़ने 
पर बह तक का भी आश्रय लेती है। वह मरी दे पर सत्ताधारी होने के 
अधिक योग्य है | कीचक को श्रम भें डालते हुए या मीष्म को घोखा 
देकर वरदान लेते हुए वह तनिक भी गहीं हिचकती और फिर भी 
सत्यभामा को उपदेश देते हुए झ्लीधर्म की प्रणेता हो सकती है | 
नम्नता उसके स्वभाव में नहीं परसखु उसका भी अभिनय करना हो तो बहू 
सफलतापूर्वक्कष कर सकती है। वह मानबीय विकारों में नहीं फँसती, 
पर जनका प्रदर्शन अनुकूल समय पर अपनी कार्यसिद्धि के लिए करती 
है। जन जब सुभद्रा से विवाह कर लाते हैं तब सुभद्रा के पास जाओ .!? 
यह कहती हुई वह अपूर्व ज्ली केवल ख्ली-स्वभाव सुलभ इर्ष्या का प्रदर्शन 
करती है या उसके हारा अजन को अपनी ओर अधिक आकर्षित करती 
है, ऐसा कीन कह सकता है | 

दीपदी के प्रति पांडवों का ज्लाव ऐसा है जैसे वे उसे अपना 
एक पूज्य छुल-देवता मानते हों अथवा पॉँजों इंद्रियों जैसे पॉन्ची 

४ जलन, के है )नतर 


रेखाचित्र 


पांडव की वह आत्मा हो और वे उसके वशीभूत हो कार्य करते हों। 
प्रत्येक उससे स्नेह करते हुए भी उसके तेज से आक्रांत जान पड़ते हैं । 
उसमें कुछ ऐसा आकर्षण है कि उसकी अ्रतितेजस्विता का वर्चस्व कभी 
खलता भी हो तो भी किसी का उससे दूर हटने का मन नहीं होता । 
माता की तरह वह उनकी संभाल रखती है, पत्नी की तरह उन्हें प्रसन्न 
रखती है । यदि उन्हें द्रौपदी की महत्वाकांक्षा को संतुए न कश्ना होता तो 
क्या इतने पराक्रम करते ! 

यह नहीं कहा जा सकता कि द्रोपदी में सुकुमारता न थी। दुःख 
पड़ने पर उसके नेत्र ऑमुओं से प्लाबित हो उठते थे, परन्तु उसके ऑँसुश्रों 
का मूल्य बहुत महँगा चुकाना पड़ता था | बस इतना ही इसमें अ्रंतर है। 
उसकी सुकोमल देह को दु:ख होता तभी बह आँसू बहाती। उस शरीर 
में रहनेवाली अलवान आत्मा पर आब्रात होता तो निश्चय ही उसमे से 
प्रचंड ज्वालायें निकलने लगतीं | उस स्री का या तो मित्र होकर श्हा जा 
सकता था या शत्रु हाकर । शत्रु या मित्र के अतिरिक्त संबंध रूप में कोई 
और दूसरी पदवी शक्‍्य न थी । 

ओर फिर भी वह स्त्री महत्वाकांज्षिणी थी, पर साहस रहित आकांज्षा 
उसे संतोष नहीं दे सकती थी। गंधमादन बन से सहस्त दल कमल 
सेन के लिए. बह भीम को भेजती है, तब राक्षुसों से मरे बन में भीम 
को अकेला भेजते हुए, उसे जरा भी संकोच या घबराहट नहीं होती और 
चन मे भी वह रानी की-सी शान से ही रहती है। जयद्वथ द्वारा भेजे 
हुए कोटिक को उत्तर देते और जयद्रथ को सत्कार के लिए, निम॑ंत्रित 
करते हुए. वह बड़े घर की कुल-वधू' अपने बड़प्पन के अनुकूल ही उत्तर 
देती है और जयद्वथ का स्वागत करते समय भी साम्राजी का गौरब उसे 
नहीं छोड़ता । 

जयद्रथ द्रौपदी का हरण करता है उस समय भी द्रोपदी का प्रभाव 
छिप नहीं पाता। वह अत्ला ओर अकेली थी इससे उसका जोर कुछ 
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चला नहीं यह सच है, परन्तु गब॑ ओर प्रतिभा उस समय भी उसकी 
वाणी से प्रवाहमान है| उसके तिरस्कार में एक प्रकार की प्रचणड ज्वाला 
है और जिस पर भी उसका प्रयोग हो गया उसे यह भस्म किये बिना 
नहीं रहती । 

युव्िष्ठिर के शांत और धीमे स्वभाव के कारण कई बार यह अपना 
मानसिक खावास्थ्य खो देती है, परन्तु जहाँ तक हो सकता उनके सम्मान 
को जरा मी हानि न पहुँचे, ध्यान रखने का प्रयल करती हुई दिखाई 
देती है | जब युधिष्ठटिर जयद्रथ को नहीं मारने का आदेश देते हैं तो 
द्रोपदी, “यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो जयद्रथ' को मारे बिना 
न छोड़ो ।” भीमाजुन से मी यह कहे विना नहीं रहदी । वे जब उसको 
पकड़ लाते हैं और युविष्ठिर उसे छोड़ देने के लिए. कहते हैं. तव मीम 
कहता है, “द्रीपदी कहे तो इसे छोड़ हूँ!” युश्रिष्ठिर फिर भीम से 
उसे छोड़ देने के लिए. कहते हैं झीर द्वौयदी भी युभरिष्ठिर का मनोभाव 
जान कर बत्िना कहे आश दे देती है। इस अवसर पर चाहे कितना थी 
क्रोध क्यों न आया हो फिर भी युधिष्ठटिर की महत्ता न धरे यह चिंता 
प्रदर्शित किये जिना नहीं रहती। 

अज्ञतवास का समय अब पास आता जा रहा है। जन्म से जिसने 
कुछ भी काम नहीं किया ऐसी द्रोपदी कौन मा काम करने के लिए तैयार 
हो जायेगी इसकी पांडवों को बड़ी चिंता हुईं, परन्तु समय को परखनेवाली 
यह मानिनी स्त्री कैरन्थरी का कार्य स्वीकार कर लेती है और पांडव 
विराद नगर की ओर चल देते हैं । रानी सुदेष्णा को द्वोपदी के देखने 
पर शंका हुई कि इसे देखकर राजा कदाजित्‌ धुके साय न दें १? 
कौन कह सकता है कि अनुचित थी ! द्रॉपदी चाहे ओर उसके शक्ति- 
पाश में न पँसे ऐसा पुरुष वसुघर के छोर पर कोई न था। उसकी 
इच्छा न हो तो इन्द्र की भी सामर्थ्य नहीं कि उसे मोहित कर शके | 
पाँच गंधर्व मेरे पति हैं और सेरी रक्षा करते हैं।! ऐरेसा कहकर 
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द्रौपदी बहाँ रहने लगती है। रानी सुदेष्णा भोली थीं, इसक्षिए वह 
द्रौपदी को पहचान वे सकी । 

सुरक्षित सौंदर्य पेरणा देता है ओर अरक्षित सौंदर्य देखकर मानव 
की पाशबबृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। अ्भि-सहश सौंदर्य मी सुख्ब-वुः्ख 
दोनों लाता है। जो सौंदर्य द्रौपदी को साम्राजी रूप में ओर मी सुशोभित 
करनेवाला था वह उसकी असहाय अवस्था में और दासी होने के कारण 
उसके कष्टों में हृदछ्धि करने का साधानभूत हो गया । चाहे जैसी बलबती 
क्यों न हो फिर भी स्त्री तो स्त्री ही है। उसके पीछे यदि किसी पुरुष का 
रक्षा-बल न दिखाई दे तो न जाने क्‍यों पुरुष ,जाति उसका सम्मान करना 
भूल जाती है | असहाय ओर अरक्षित दिखाई देनेबाली द्रोपदी के साथ 
भी ऐसा ही हुआ | उसे देखकर कीचक की पशुब्ृत्ति जाग उठी। रानी 
सुदेष्णा ने भाई का पक्तु लकर उसका दुख निवारण करने के लिए 
द्रोपदी को मदिरा ले जाने के बहाने भेजी। द्रीपदी उसका तिरब्कार 
करके राज-सभा में फरियाद करने गई, परन्तु राजा के सामने ही कीचक 
ने द्रोपदी के केश पकड़कर उसे पीय। द्रीपदी का क्रोध इस समग्र 
अ्रसह्य हो गया । युविष्ठटिर और भीम दोनों वहाँ हैँ पर कुछ कर नहीं! 
सकते | राजा असहाय स्ली का पक्ष लेकर न्याय करने के बदले बलवान 
कीचक को कुछ भी कहने में असमर्थ हो जाता है। दास-दासियों के 
प्रति नीति-अनीति का मूल्यांकन तो आज भी कहाँ होता है ! इन्द्रपरप 
बी महारानी इस अपप्तान को किस प्रकार सह सको होगी यह तो उसकी 
अंतरात्मा ही जाने ! 

द्रोयदी को पांडवों की निर्वल्ञता इस समय बहुत ही खलती है। वह: 
जानती है कि शांति के अवतार थुत्रिष्टिर था अबसरवादी अर्जन इस 
समय आवेश में आकर उसकी सहायता करने अथवा बेर का प्तिकार 
करने के लिए उद्यतं नहीं होंगे और कीचक के जीवित रहने हुए उसकी 
जलती हुई आत्मा को पंल भर भी शांति मिलनेवाली नहीं। बलबान 
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भीम के बल और स्वभाव पंर श्रद्धा रखर्कर उसे और उसके सोये हुए 
स्वभाव को वह जगाती है.। द्रीपदी की इस समय की वेदना वास्तव में 
छदय को हिला देनेबाली है | 

भीम के द्वारा कीचक का वध कराने की कथा का संबंध द्रीपदी के 
किसी विशिष्ट श॒ुण से नहीं, अतः इस विपय मं हम अधिक आगे 
न जायेंगे । 

रानी मुदेष्ण के अंतःपुर में सेरंश्री का स्थान सामान्य दासियों, 
से बुछ ऊँचा होना चाहिए। उत्तरकुमार सारथि के बिसा युद्ध में 
कैसे जाय !? इस असमझस्प में है तब अर्जुन के कहने से द्रौपदी उसे 
बृहन्नला को सारथि बनाकर ले जाने की सलाह देती है। ऐसे भाग्य- 
निर्णय के समग्र पर जिसकी बात का कदाबित्‌ ही कोई मुल्य हो ऐसी 
दासी का परामर्श उत्तरक्रुमार मान लेता क्या ! और वह मी बृहन्नला 
जैसे झपरिचित गायक के लिए ? बृहन्नला का अर्जन रूप में गरिचियः 

। उत्तरकुमार को फिर बाद मे मिलता है। द्रौपदी के बातचीत करने; 

के ढंग म॑ भी दासत्व का श्रेश दिखाई नहीं देता । 

इस असंग के बाद द्वीपदी, उद्योग पर्व में जब श्रीकृष्ण संधि का संदेश, 
ले जाते हैं, बहाँ दिखाई देती है | सहदेव के अतिरिक्त सभी पांडब--भीम, 
ओर अर्जेन सहित--जहाँ तक हो सके, सुलह कराने का आग्रह श्रीक्षष्णु 
से करते हूँ | भीम के निबेलहीन बचन सुनकर श्रीकृष्ण को भी आश्चर्य 
होता है। केबल द्रांपदी ही युद्ध के लिए वास्तविक आतुरता दिखाती है ॥ 
इस प्रसंग से तो सचमुच ऐसा लगते लगता है कि यदि बहु स््रीन होती: 
तो महाभारत का चुद्धू न होता और होता मी तो जीता न जाता। 
शोकामिभूत द्वीपदी मीमसेन को अत्यन्त शांत हुआ देख श्रँखों में आँधू 
मरकर श्रीकृष्ण से कहती है, “हे मधुसूदन ! जिस ग्रकार छुल्न करके 

, अ्रमात्य राहित घृतराष्ट्र के पुत्र ने पांडवों को राज्य-भ्रष्ट किया है वह सब 
वुम जानते हो" *“* आुधिष्टिर ने पॉच गाँव हंम दो' यह दुर्योधन तथा 
अर मत 
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उसके संबंधियों से कहलवाया है, परन्तु हे श्रीकृष्ण | संधि की इच्छा 
करनेवाले युश्रिष्टिर के ऐसे वाक्य सुनकर भी दुर्योधन ने वैसा नहीं किया, 
इसलिए है श्रीकृष्ण | राज्य दिये बिना यदि दुर्योधन संधि करना चाहें 
तो कभी न करना। हे महात्राहो | संजव-सहित पांडव क्रोधित तथा 
भयंकर दुर्योधन की सेना का सामना करने में समर्थ होंगे। इस विपय में 
साम तथा दाम से कोई भी अर्थसिद्धि हो सके, यह बात नहीं है, अतः 
इस विषय में तुम्हें दया नहीं दिखानी हे । जो शत्रु साम अथवा दाम से 
भी शांत न हो उसके लिए तो दंड का ही उपयोग करना चाहिए ।"* ****? 
फिर कहती है, हे केशव ! मुझ जैसी स्त्री प्रथ्वी पर कौन है! द्रपद 
की कन्या, यज्ञवेदी से उत्पन्न हुईं, ध्रृष्ठद्य ज्ञ की बहिन, तुम्हारी प्रिय 
सखी, झआाजमीढ़ के कुल में ग्राप्त हुई, महात्मा पांड की पुत्र-बधू और पॉच 
तेजस्वी इन्द्र के समान पॉचों पांडवों को पत्नी हूँ। लन पांडबों के देग्बते 
ओर व॒म्हारे विद्यमान होते हुए. मेरे केश खींचे गये और सभा के बीच 
मैं कलेश को प्राप्त हुई | पांचाल राजाओं, दृष्णियों और पांडयों के जीते 
जी, पापिष्ठों की दासी होकर सभा में में खड़ी हुई**“* "है कृष्ण | भीम के 
बल शोर अजुन के धनुषप्र धारण करने को घिक्‍्कार हैं। नह| ते ऐसा 
कृत्य करके दुर्योधन दो ब्रड़ी मी जीवित रह सकता था ? हे कृष्ण ! 
में तुम्हारा अनुअरह प्राप्त करने के योग्य होऊझ और मेरे प्रति तुम्हें दया हो 
तो धृतराष्ट्र के पुत्रों पर त॒म्हें पूर्ण क्रोध करना है |” थोड़ी देर बाद फिर 
द्रौपदी अपने सुन्दर केश-पाश को हाथ में लेकर श्रीकृष्ण को दिखाते हुए, 
आँखों में ऑप लाकर कहती है, “पुडरीकाक्षु | दुःशासन के हाथों खींचा 
हुआ यह केशपाश तुम देखों | उसने कैसा खींचा है ! संधि के इच्छित 
अपने सभी कार्यों के साथ इसे भी याद रखना । हे श्रीक्षष्णु | स्रम्भव है, 
भीम और अर्जुन कृपणता के कारण संधि की इच्छा रखते हों तो 
महास्थी पुत्रों सहित मेरे बुद्ध पिता श्रीर अभिमन्यु को आशे कर मेरे 
महपराक्रमी पॉँचों पुत्र कौरवों से युद्ध करेंगे । हे कृष्ण | जब तक पापी 
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जुःशासन का हाथ कय हुआ और रक्त से अच्छी तरह भरा हुआ में न 
देख ले तन तक मेरे हृदय को कैसे शांति मिल सकती है ! प्रज्वलित श्रश्मि 
की तरह हृदय में क्रोध को धारण कर प्रतीक्षा करते-करते मुझे तंरहे 
वर्ष बीत गये | हम इस निमित्त धर्म का विचार करने जा रहे हो परन्तु 
कौरवों के बचन-बाणों से पीड़ित मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है ।! 
कायर के हृदय में भी बीरता जागृत करनेवाले द्रौपदी के इस 
'बचनों को सुवकर उसके प्रिय सखा श्रीकृष्ण के अंतर में क्या हुआ होगा ! 
इस प्रतापी खत्री के आगे पांडव भी निरुत्साही से लगते हैं। केवल श्रीक्षष्ण 
सहृश पुरुपोत्तम ही उसे बै दे सकते हैं। 
श्रीकृष्ण रोती द्रोपदी श|्ध॒ कहते हैं, “हे क्रोपदी | कुछ समय में 
वू कौरवों की स्त्रियों को रोते हुए देखेंगी। हे भीर ! जिन पर तू क्रोधित 
हुइ है उमकी स्तरियाँ अपने बंधुओं की मृत्यु से जिस तरह वू रो रही है 
बसे ही रोगेंगी। में स्वर्य॑ युधिष्षिए की आशय से भीम, अर्जुन, नकुल, 
सहृदेव सहित यह कार्य करूँगा। कालवश हुए, ध्ववराप्ट्र के पुत्रों ने 
यदि मेरे बच्नन नहीं सुने तो मृत्यु को प्राप्त हो प्थ्वी पर शयन करेंगे और 
श्वान तथा थ्रगाल उनका भक्षुण करेंगे। हिमवान्‌ पंत चलायमान द्दो 
थ. प्रथ्वी के सी टुकड़े हो जाये या नक्षत्रों सहित आकाश गिर पढ़े 
ते। भी भरा बचने भिथ्या नहीं हो सकता। में यह गला प्रीतिश्ञ करता 
इसलिए वू रो मत | थोड़े हो समय मंतू अपने पति को शत्नओं से" 
रहित तथा रागलच्मी से युक्त देखेगी ।? ( उद्योग पं, झ० करे ) 
वीक्ृ्ण के अ्रतिरिक्त इतने विश्वासपू्वक ऐसा आश्वासन दूसरा 
नहीं दे सकता शोर द्वोपदी के अतिरिक्त सखाभाव से इतना आविकार 
किसी दूसरे का हो नहीं सकता था । 
ब्रीपदी और कृष्ण के बीच एक प्रकार की जिसे अंग्रेज़ी में (॥708- 
206४९ कहते हैं--ऐसी साहचर्य की भावना है और उन दोनों में 
पुरपत्व॒ तथा ख्रीत्व--जिसे हम “प्रए०६, फ्रध्यए और 5फुश 
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ए07797? कहते हँ--वह लोकोत्त र है। साधुता और असाधुता मापने 
की नीति का सामान्य आदर्श इन दोनों को मापने के लिए व्यर्थ हो जाता 
है। ये दोनों किसी नीति या नियम से बचे हुए नहीं, पर नीति और 
नियमों के बनानेवाले हैं। दोनों लोकमत के प्रवाह में नहीं बहते, पर 
उसे अपने अनुकूल बना लेते हैं। इन दोनों के व्यक्तित्व को सबसे प्रथम 
स्थान न मिले, ऐसी कोई भी रिथिति या पदवी गस्वीकार नहीं कर सकती | 
परस्पर की सामान्य विशेषताओं से ही दोनों एक दूसरे को आकर्षित 
करते हूं | | 

गोपियों की भक्ति में श्रद्धा और प्रेम है पर समानता नहीं द्रीपदी 
श्रोर श्रीकृष्ण के संबंध भ॑ साख्यभाव की समानता है। श्रीक्षण्ण जैसे 
पुरुष का हृदय प्रियतमाश्रों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए सदैव तत्पर 
रहता है, परन्तु आदेश तथा प्रेरणा की आआाकांज्षा तो वह सदा द्रीपदी 
जैसे ज्वलंत ख्रीतव्व से ही करता है। पत्नियों को इच्छा पूरी करने में 
उनके पत्तियों को आनंद मिलता है, पर सखी का आदेश करने शोर 
उसके साथ स्वप्न-रचना करने की उनके हृदय की गंभीर अभिलापा 
स्पष्ट दिखाई देती है । बाह्य संसार के प्रति स्मेह या सता के पहने हुए 
कबच उतार कर उसको उसके वास्तत्रिक रूप म॑ देखे ओर पहचाने, 
उसकी महात्वाकांज्षाओं को विजय-गीत से उत्साह दे तथा उसकी 
दुर्बलताओं से दुर्बलता के लिए ही प्रेम करे और भावभीने आंतरिक 
स्नेह से पोधित करे ऐसी सखी पाने की आकांक्षा किस पुरुष को न होती 
होगी ! श्रीर कौन-सा वास्तविक स्री-हृदय ऐसे पुरुप की मैत्री पाने के 
लिए न तरसता हागा १ 

एक प्रश्न बहुत आश्व्ंजनक न होने पर भी उठे निना नहीं रहता ॥ 
द्रौपदी और श्रीकृष्ण का विबाह हो गया होता तो ! श्रीकृष्ण की महत्ता 
जितनी आज है कदाचित्‌ उससे अधिक न' बढ़ती, १९ दृष्णियों और 
कुमकुल के विनाशक भविष्य के बदले महाभारत -की कथा क्या दूसरी 

“-+--९ ०८४--- 


,द्वीपदी 


सरह ही न लिखी जाती १ इन दोनों विनाश के दूतों के बदले भारतवर्ष 
को अविक बलबान तथा अ्रश्रिक सुगठित छोड़ जाने में क्या वे शक्तिमान 
न होते ! होते तो! इस शब्द में संसार की कैसी आपूर्व भावनाओं तथा 
परिस्थितियों की ध्वमि निहित है यह कौन कह सकता है ! 
,.. पांडव द्वारा यह कुलनाशक युद्ध कराना योग्य था या नहीं यह एक 
वृसरा प्रश्न है | कौरवों के अपमान का बदला लेने की इच्छा रखनेवाली 
पांचाल देश के राजा द्रपद की पुत्री द्रौपदी थी । वह अपमानित पांडवों की 
पत्नी थी | साथ ही वह उस अपमान से आघात पाई हुईं स्री थी | भारत- 
वर्ष के चक्रवर्तीयद की आकांक्षा रखनेवाते राजाशों को विजय ने 
मिले ऐसी दृढ़ इच्छाताल, राजनीतिज तथा नीति-निपुण श्रीकृष्ण की 
बहु सग्ती थी । और जिसके खमभाव में कायरता न थी ऐसी द्रोपदी युद्ध की 
इच्छा न करे तो किस वस्तु की करे १ अपने जन्म, संस्कार ओर स्वभाव--- 
तीनों से वह युद्ध की देवी ही सृष्टि में अवतरित हुई थी। उसके जैसी 
परिस्थितियों में उस जैसी स्त्री. और वूसरी सलाह दे ही क्‍या 
सकती थी ! 
उसके बाद तो बहुत सी बथ्नाएँ हो जाती हैं। श्रीकृष्ण संधि का 
संदेश लेकर जाते हैं श्रांर असफल होकर लौट आते हैं और महाभारत 
के युद्ध की तैयारियों होने लगती हैं| अठारह दिन तक अविरत ख्प से 
रक्त की नदियाँ कुरुक्षेत्र में बहीं। इन सब में द्रौपदी कहीं भी नहीं' 
आती, फिर भी उसका व्यक्तित्य अदृश्य रूप से इन सबको चारों ओर से 
चेरे रहता हो, इसका भान सदेव' बना रहता है। संपूर्ण महाभारत में 
श्रीकृष्ण और द्रौपदी ये दोनों ही ऐसी शक्तियों हैं. जिनकी इच्छाशक्ति 
किसीस भी और कमी भी थकती 'नहीं। अपनी उर्ेश्यसिद्धि के लिए 
ये कैसे भी साधन ग्रहण करने में हिचकते नहीं। ये दोनों केबल अपने 
ध्येग की ही देखते. हैं.। .उस. ध्येय को प्रात करने में इन्हें छोटे-मोढे 
' नियमों का उल्लंघन करना पड़े तो उसकी' ये पर्वाह नहीं करते और 
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साधन शुद्ध हो इसकी भी इन्हें चिता नहीं । 

युद्ध के समय में द्रौपदी की अधिक उपस्थिति न दिखलाकर कवि ने 
एक प्रकार का ओचित्य ही दिखाया है। चाहे जेसी सबल शञ्लीक्‍योंन 
हो, पर युद्ध जेसे अमानुष्री का के बीच लाने या साज्षी-यूत बनाने से 
रसजूत्ति का क्षय होता है। अजेय इच्छाशक्तिबाली द्रौपदी के अंतर का 
कोमल भाग युद्ध को आवश्यक ओर बर्मयुद्ध मानता था, फिर भी इस 
संहार को देखकर अवश्य ही कॉप उठा होगा य्रह विचार हमारे मन में 
आये बिना नहीं रहता। 

युद्ध के बाद अश्वत्यामा द्वारा किये हुए. रात्रि-संहार के अवसर पर 
ही द्रौपदी इस नियम का भंग करती है--उसे देखे बिना नहीं रहा 
जाता। पुत्रों ओर कुठम्वियों का छ्षातधर्म के विरुद्ध हुआ संहार देखकर 
उसकी अंतराव्मा व्यथित हो उठती है और अश्वत्थामा का बंध हुए. बिना 
अब न ग्रहण करने की प्रतिश करती हे और उसी आवेश में धर्मराज 
को कथोक्ति सुनाये बिना नहीं रहती--अ्रब पुत्रों के बिना तुम राज्य- 
भोग कर सुखी होना !! इस समय भीम और श्रीकृष्ण से प्रेरित अजुन 
उसकी सहायता करता है और अश्वत्थामा के साथ धोर युद्ध कर उसके 
सिर से मणि ले आता है। इस सब में कृष्ण की एक विशेषता अवश्य 
दिखाई देती है। द्रौपदी का प्रिय कार्य करना हो तो श्रीकृष्ण जहों' तक 
हो सकता है, अजुन या भीम से ही कराते हैं अथवा कराने का डोल 
करते हैँ | यदि इनसे नहीं बनता तो विवश होकर प्रत्यक्ष रूप से स्वयं 
उस कार्य में अग्रसर होते हैं। स्लरीका मित्र बनने की इच्छा रखनेबाले 
पुरुष को उस ज््री के पति का मित्र बनने का प्रयज्ञ पहले करना चाहिए 
इस सूत्र को कृष्ण जैसे चतुर नर कैसे भूल सकते थे. ! 

युद्ध के बाद द्रौपदी का सूचन बहुत थोड़े प्रसंगों पर महाभारतकार 
ने किया है| कर्ण की मृत्यु से थुधिष्टिर को श्मशान बैराग्य हुआ और 
संन्यास लेने का निश्चय करते हैं तब सबके साथ द्रोपदी भी वैसा ने 
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करने की प्राथेना करती है। अश्वमेघ यज्ञ करते समय पांडवों की सह- 
ध्रमिणी रूप में और ऐड्वर्य का प्रदर्शन करती हुई द्रौपदी को हम देखते 
हैं| तत्यश्चात्‌ उत्तरा की गर्भरक्षा करने के लिए द्रौपदी मधुसूदन से 
प्राथना करती है। 

द्रौपदी के अंतिम दशन पांडवों के साथ हिमालय पर तप करने 
जाते समय होते हैं। अ्रजुन पर उसका विशेष प्रेम था यह बात महा- 
भारतकार को अंत तक खटकती है झोर इस पाप के फलरवरूप सबसे पहले 
उसी के शरीर का अन्त होता है, ऐसा घर्मराज युविष्ठटिर के मुख से 
कहलाया गया है | पुरुष हृदय की ईर्ष्या का इसमें कुछु अंश होगा अवश्य ? 
' . इस अदभुत स्त्री का जन्म शोर मसृत्यु--दोनों उसके व्यक्तित्व की 
तरह सबसे भिन्न प्रकार से हुआ । उप्तमें शौर्य था और शक्ति की आगेज्ञा 
थी | उसमें बल था और बलबान को आकर्षित करने की शक्ति थी । 
उसमे गये था और गय॑ को संतुए करने की सामथ्य॑ थी। उसमे बुद्धि 
थी और उसका छपयोग करमे का विवेक था। उसमें सौंदय था और 
उसे सजाने की कल्ला उसमें थी | 

उध समय पहचानना ओर समय की प्रतीक्षा करना आता था। 
उसे धीरज रखना ओर प्रतिशोध लेना मी आता था। उसे स्वाश्रयी 
होता और परिस्थितियों को पहचानना आता था। उसे सेवा स्वीकार 
करना और उसकी रक्ता करता आता था। | 

बर्ा यही उसका महामंत्र था। तेजस्विता उसके स्वभाव में थी ॥। 
शक्ति उसके हृदय में थी-और श्रमिमान उसकी दृष्टि में था। 

महान्‌ पद के लिए. वह बैदा हुई थी। महापुरुषों से उसकी मित्रता 
थी | उनके संबंध से महत्ता प्राप्त करती, उनकी धंगति से महत्ता की रक्ा. 
करती थी-। 

प्राचीन झार्यावते की ख्री-्सश्टि में, ज्योति्माला में सविता संहशः 
जाज्वस्यमाम तथा तेजस्थीता से वह सदा ही प्रकाशभान रहेगी ! 
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सुन्द्रियोँ सदैव रसिकता की प्रत्यक्ष मृति समकी गई हैं ओर कविता 
रखिकता की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति मानी जाती है| कबि के जिए सुन्दरी 
ओर कविता बहुत अंशों में समान प्रिय होती हैं | रसिक हृदव का आनंद 
कविता के स्फुरण मे या सुन्दरी के दर्शन के समय एक ही प्रकार का 
होता है | सौंदर्य कविता का विपय है; कबिता की सृष्टि सौंदर्य का सूजन 
करने के लिए होती है अथवा सौदिर्य-दर्शन में लोलुप रखबूधि का ब्यक्त 
खरूप कविता है। ओर सबंसोंदर्य का सार सुन्दरी ही है। कविता जहाँ 
सींदर्य-मोपक सनातन भावों का गान नहीं करती वहाँ कविता कविता 
नहीं रह जाती । 

कविता ओर सुन्दरी का इतना निकट संबंध होने पर भी कब्षिता 
गानेबाली सुन्दरियोँ कोन जाने क्‍यों संसार में बहुत थोड़ी ही दिखाई देती 
हैँ। अपने सांदर्य का . दष्टा स्वयं नहीं हुआ जाता कदाचित यही कारण 
तो न हो ? अपने म॑ निहित साँदर्य का अज्ञान तथा बाद्य सॉदर्य-दर्शान, 
की आसक्ति इन दो कारणों ने ही वास्तव में कविता ओर सुन्दरी को दर 
ही दूर रखा है | सुन्द्रियों के देखने-विचारने के संकुचित प्रदेश, संसार 
के बंधन या भाग्य दशा में निहित परतंत्रता अथवा दूसरे के झनुकूल 
होने में स्वत्य-विकास का विनाश ये सब भी इस दशा के कारणसूत गिने, 
जा सकते हैं। मनुप्य अपना व्यक्तित्व विकसित कर फिर उसका समर्पण 
करे ओर व्यक्तित्व के विकसित होने से पहले ही उसका दान कर दिया 


जाय इन दो स्थितियों के बीच बहुत अंतर है। एक मे सॉंदर्य-दर्शन की 
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शक्ति पराकाष्ठा को पहुँच जाती हैं ओर उसी में प्रनुष्य स्व्व लोकर 
विलीन हो जाता है | दृश्तरे में सोंद्य-दर्शन करने की शक्ति ही नहीं 
होती अथवा बीज रुप मे हो तो स्वच्थ॒ खोने से इस शक्ति का भी विनाश 
हो जाता हैं | ध्वत्व के ज्ञान बिना सौंदर्य-दर्शन की शक्ति का विकास नहीं 
होता । देव-मन्दिर भ॑ चढ़ाये गये त्रिकम्षित पुष्प सुवास और शोभा में वृद्धि 
करते हैं, उसी प्रकार विकसित व्यक्तित्व के समर्पण से मी सौंदर्य और रस 
के भरने फूट पड़ते हैं और महत्ता का सूजन होता है। पुष्प की ओऔर्यक्तिस 
की अविकसित कलियों से कौन-सा जाम हो सकता है इसकी स्वप्न- 
रचना कोई कवि भल ही कर ले, पर उनमें कित ही सत्य हो सकते है | 
कविता-गान करनेवाल्ली सुर्दरियों का सूजन बहुत कम होने का एक 
बूसरा कारण भी है। पहले संरकारी होना जन-समाज में सामान्य 
झधिकार न था, केबल श्रीमंत शरीर उच्च समझे जानेयाले कुलों में ही 
उसके लिए व्यवस्था और समय था। सामान्य जन-समाज में पुरुष 
संध्कारी हो सकते थ क्योंकि ये लोग संस्कार की खोज में बाहर जा सकते 
थे, पर संस्कारी कुद यों में भी स्लिय्रों की संस्कार-मर्यादा घर की दीवारों 
तक ही थी। संस्कार बिना सौंदर्य-दर्शन नहीं होता ओर सौंदर्य-दशंन को 
मर्यादित नहीं किया जा सकता। जहाँ-जहाँ स्त्रियों के चारों ओर रचा 
हुआ यह प्राचीर द्ृ्न है या उन्होंने स्वयं अपने हाथों से तोड़ा है 
वहीं ख्लियों अपनी आत्मा का परिमल-ग्रसार करने में समर्थ हो प्षकी हैं) 
द्रीपदी ने यह प्राचीर तोड़ा और पुराण-काल में वह अद्वितीय स्थान पर 
प्रिराज रही है। नूरजहों ने यह पराचीर तोड़ा, सारत में आज वह अद्वितीय, 
आपर्न साम्राशी के रूप में सुशोभित है। मीरा ने तोड् और वह सदियों से 
लोक-हृदव के गंभीर-तस्ुओों को हिला देनेवाली प्रेर्णा-मूर्ति बनी हुई हे । 

, मीरा का जीवन श्र कविता एक ऐसे ही महाप्रयक्ष का परिणाम 
है | बचपन से ही मीरा का मन संसार में अनुरक्त न था ॥ अत्यन्त प्ैम- 
भाव के. बैग से उसकी अंतर-दत्ति रैंगी हुई थी । वह इत्ति भक्त वितामह 
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के यहाँ बचपन में पोषित हुई | बैधव्य ने इस बृत्ति को जीवन में श्रोत- 
प्रोत करने का अवसर दिया | महारानी पद शोर राजकुल ने उसके संस्कारों 
को विकसित किया और प्रतिकुलताशों के बिरुद्ध विद्रोह करने की शक्ति 
ओर निर्धारित आदर्शों को प्राप्त करने का उत्साह उसमें ला दिया और 
इन सब के परिणामस्वरूप इसके विकसित व्यक्तित्व ने आदर्श को आव्य- 
समर्पण कर चिरंतनता प्राप्त कर ली | 

भीरा की कविता और जीवन को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा 
सकता | उसके जीवन रस के निर्भर से ही उसकी कविता-धारा वही है; 
उसकी कविता रसप्रवाह से उसके जीवन का निर्माण हुआ झोर येदोनों-- 
उसका जीवन और उसकी कविता--एुक दूसरे से इतने अभिन्न हैं कि यदि 
इन्हें अलग कर दिया जाय तो फिए उनका कुछ मी महत्व न रह जावगा | 

शताब्दियाँ बीत गई, परन्तु इस ख्री का आकर्षण अब भी ज्यों का 
सो है श्रौर जितनी कविताएँ उसने लिखी होंगी उससे कहीं अव्रिक उसके 
नाम स गाय्ी जाती हैं | कोई भी कविता चाहे किसी की हो, पर उसके 
नाम से गाने में लोगों को आनंद आता है | मीरा की लोकप्रियता की नींव 
इतने गहरे कैसे जम गई होगी ? 


उसकी लोकप्रियता के एक नहीं अनेकों कारण हैं। लोग .स्वय॑ बहुत 
साधारण रीति से जीवन व्यतीत करते हैं, परन्ठ किसी के जीवन की 
अद्भुतता में उन्हें बहुत आनंद आता है ओर उसमें यह तो स्त्री 
जाति, शाजकुल में पैदा हुई महारानी-पद्‌ पर पदासीन ऐसी स्त्री थी, फिर 
इसका जादू लोक हृदय पर क्‍यों न चलता ! उसका प्रताप गिरधरलाल 
के साक्षात्कार के चमत्कार की मान्यता पर आधारित है। उसकी अब्ल 
'अद्धा से उसका प्रमाव फैला है। दूसरे, प्रवास के कारण उसका 
भाषा-ज्ञान बढ़ा और बहुत सी भाषाओं में कविता रचने की उसकी शक्ति 
मे उसे कई प्रान्तों से परिचित कराया। हजारों वर्षों से आर्य-हुदय 
को श्ाकर्षित करनेवाले कृष्ण ओर उन्हीं के प्रति अपना सनातन प्रेम 
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उसने प्रियतमा भाव से गाया और वह मी पांडित्य का प्रदर्शन करके नहीं, 
बरन्‌ लोगों के निव्यप्रति के जीवन के प्रसंगों में, रसिक हृदय का उत्साह 
मरकर | उसकी लोकप्रियता के ये सब कारण हैं, फिर भी मानव-हूँंदय की 
एक स्वाभाविक दुर्बलता--महापदवीबारी व्यक्ति के परिचय से प्राप्त 
होनेबाला संतोप--यह भी एक कारण माना जा सकता है। 

हरि तथा लोगों की लाड़ली मीरा के काव्य को केवल काव्य के 
रूप मे ही देखने स उनमें से बहुत से काव्य सामान्य हैं, यह कहने का 
साहस यदि कोई करे तो उस्तम कोई ब्रण्टता न होगी। मीरा की मूल 
कविताएँ कितनी है इसी का पूरा विश्वास अभी किसी को नहीं है। 
आजकल प्रकाशित कविताओं म॑ से मीरा की कितनी होंगी इस विपय में 
संशोधकों के विभिन्न मत हैं। मीरा की मिन्न-भिन्न कविताओं में प्रायः 

से एक ही बात कहने को होती है आर रसके नाम से प्रचलित पदों में 

कहीं कहीं ग्रामीगुता को कलक दिखाई दे जाती है | 

इन दोंगो के प्रदर्शन से मीरा की कविता का सृत्य नहीं घट जाता | बह 
सर्वत्र एक ही बात कहती है ओर उसका ज्ञान भी परिमित है, इसी से उसकी 
कविताओं में विजिषता की अपेक्षा लालित्य ओर कोमलता अधिक आ गई है। 

परखु इसमें विविधता हैं ही नहीं यह तो नहीं कहा जा सकता | 
उसने संन्यास लिया पर झाज्लार गाया। उसने तपस्विनी होकर रस का 
पोषण किया । विराशिनी होते हुए भी प्रेम-राग की धुन उसने जगायी। 
संसार छोड़ा, पर सांसारी के सब भावों से उसने श्री गिरधरलाल की गाया 
ओर इन परस्पर विरोबामासी मिश्रणों ने उसकी कविता में एक दूसरे 
प्रकार की ही प्रफल्लता और रुस भर दिया है। मीरा की कविता में 
विशालता नहीं--अह दोष उसके ज्ञान की संकीर्ण सीमाओं के कारण आ 
गया है; उसके हृदय का नहीं | हृदय ने उसके भावों में प्रबलता ला दी; 
ज्ञान ने उसकी दिशाओं की मर्यादित कर दिया। भीरा शत्री नहीं, शानी 
होने का दावा भी नहीं करती। अन्‍न्तःप्रेरणा से जितना दिखाई दे, उतने 
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ज्ञान का स्फुरण उसमें म्त्रयं ही हो गया है। मीरा भ्र्थात विद्धत्ता नहीं 
बह तो केबल भावनाओं की परंपरा है । 

मीरा अर्थात सत्ता नहीं वसन शोमा । मीरा में गहनता नहीं, बरतने 
गमिकता ओर भावना है| बॉवन को उसके सीतों में उह्तास मिलता हे, 
प्रोढ़ बब में वह रखबचि को सजग रखती हे। बढ़ अंतर मे उस 
प्रभाव मे अनिवद्धवता का अनुभव नहीं होता | उसके स्वर मे आन ओर 
सतातन सतह की पुकार है| मीरा के भजन के घध्वर भ॑ बुद्धि ओर स्थिति 
का भेद सबबदा लुत-सा हो गया है आर बृद्धिमान था मूर्ख, गरीब या अमीर 
सत्र उसके भजन गाते हुए रस-निमभ हो जाते हैं । 

मुक्ति के सभी मार्सी में, वेप्णुब-बरग में मकित्मार्ग की महिमा अधिक 
गायी गई है और उसके परिणामस्वरूप साहिश में श्रीर उसके द्वारा 
लोक-ह॒दयों में मक्तों का साम्राज्य अधिक अंशों मे प्रवर्तित है। हमारे 
यहाँ शानी चाहे कितने ही परिपत्र क्‍यों न हों उनमे से अधिकांश: 
वितंदाबाद था दिग्िजय के माह में शुद्ध ज्ञैाग के अल्लश आनन्द को मृल 
जात हैं। लोगों को इनकी बिद्ल्‍कता के आइंबर में कुछ समझ म॑ नहीं 
आता और इनके बाद-विवाद हस्ती-युद्ध जैसा श्रानन-द-स्थल हो जाता हैं | 

कबि और मक्त बहुचा समान अ्र्थी हं अथवा मक्त वास्तव में कवि 
होता है। वेष्णव कवियों ने कृष्ण या राम को पूर्णतया न गाया हो. 
ऐसा कवि कदाचित्‌ ही कोई मिल सकेंगा। भक्त ही आदर्श माना जागा 
था ओर उसके द्वारा ओरीकृष्ण-स्वरूप में लय होने की भक्तों की तीज्र इच्छा 
थी | इस भिम्नह॒प्रूर्ण युग में शान द्वारा चली आती हुई तक-परमरा में 
उल्लसकने की किसी को फुरसत या इच्छा न थी। शान यात्र करने के 
सावन भी बहुत कम थे, इसीलिए श्रद्धा से यात्ष हो सके, ऐसी सहज 
मुक्ति का आकपण सत्रकी बहुत अधिक था | 

मीरा का आदश भी ऐसी प्रम-लक्षुणा मक्ति का ही है। अन्तःपृर 

न्थकार में और ऐस झशांति तथा बिग्नह के युग भ॑ शनमार्ग उसके 
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लिए शक्य न था। नेसर्गिक बुद्धि का चमत्कार तो उसके पदों मे जगह- 
जगह दिखाई देता है ओर वही उसको सरज्ञ कबिता का » गार है | 

आदर्श भक्ति द्वारा मानव आत्मा का साक्षात्कार करता है और उतने 
ही अंशों में वह महत्ता प्राम कर लेता है। ऐसी महत्ता का मूल्यांकन मी आदर्श 
के प्रमाण से होता है। गिरघरलाल की पापाणमू्ति से आादर्शप्रेमिनी मीणा 
प्रभुत्व प्रात कर अमर हो गई | उम्रकी कबिता का बल भी उसमें निहित 
शब्दों में नहीं, वश्न्‌ इन शब्दों के पीछे दीत उसकी भक्ति-ज्वोति में हे । 

मीरा की कविता में और मी बहुत सी बातें हैं । उसमें प्रगव-दीवानी 
ख्री की परष्ठठा है और नवोढ़ा की-सी आतुरता। मोहन-बर का गान 
करती हुईं वह आम्यसुस्ध हो जाती है। गिरबरलाल का वह शोनी-भाव 
से गान करती है | विरद को बेदना का तोत्र भान होने पर भी मिलने 
को आशा वह कभी नहीं खोनी। परन्तु उसकी आशा तो नित्य परिचित 
भातों से भरी हो, ऐसा लगता है। मीरा के कृष्ण गोपियों के साथ राम 
करने बाल हैं; छदावन की गायों का चराने बाल ह; मोर-सुकुट धारण 
करने बाते हैं; दही-माख्नन के चोर हें; गोवर्धन भी उन्होंने धारण 
किपा और पनिहारियों को तंग करगेवाले भी वही हैं; वेशु धजानेबाल 
श्र मु्या बजनारियों की आशा पूर्ण करने वाले हैँ। वेभव ने उसे 
बहुत कष्ट दिया है, इसीलिए वह वेमवस्म्पन्न शीक्षणण को याद नहीं 
करती; लिम्रहों के अति उग्को अरूजि है इसलिए महाभारत के महाबाहु 
श्रीकृष्ण रूप में उन्हें अपनाने का आकर्षण उस नहीं होता । मीरा का मन 
कृष्णा के बेशुनाद ने मोह लिया है । भीक्षृष्णु के शास्त्र रूपी हास्य को बह 
सनभ स्वामीसाव होने के कारण ही सह लती है । 

खी कवियों में पथम और अ्जोड़, इस मक्त-कविथित्री के गीतों को 
ब्वनि, शताब्दियाँ बीत गई पर अब भी सुनाई देती है--अब मी वह 
विश्मृति के गम में वि्लीन नहीं हुई ओर कोन कह सकता है कि बह ' 
कभी विल्लीन होगी भी ! ह कि 
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भक-कबि मीराज्ाई का जन्म मेड़ता के राव दूदाजी के छोटे पुत्र 
रज़सिंद के यहाँ फुड़की गाँव में हुआ था | इनके जन्म-काल के संबंध में 
विवि मत प्रचलित हैं| मीरा सं० १६०० में विद्यपान थीं और भोज- 
राज की पत्नी थीं, इस पर से कितने ही इनका जन्म सं० १५७३ बताते 
हैं| कितने ही १४७४४ और १५६० के बीच मानतें हैं और सं० १४७३ 
इनके विवाह का वर्ष बताते है।यह मत अधिक प्रचलित ओर मानने 
योग्य लगता है | 

मीराबाई की माता इनके बाल्यकाल में ही परलोकवासी हो गई 
थीं। इसलिए अपने दादा रात्र बूदाजी के पास ही इनका पाल्नन-पीपशा 
हुआ ओर बड़ी हुई | इतिहास-प्रसिद्ध भक्तवीर राब जयमल्ल मीयबाई के 
काका का पुत्र था और उसका बाल्यकाल भी राब दूदाजी के पास ही 
व्यतीत हुआ था । राब दृदाजी बेष्णव और परम मक्त वे । उनके संस्कारों 
का प्रभाव बालकों पर भी पड़ा | 

गीराबाई का विवाह चित्तोड़ के सुप्रस्तिद्ध राणा साँगा के बड़े पुत्र मोज- 
राज के साथ हुआ था। समुराल आ जाने के बाद कुलदेवी की पूजा न 
करने के विषय में उनके सुसरालवालों में धर्म-भेद पैदा हो गया, यह 
दंतकथा है फिल्तु इस बात में सत्यांश कितना है यह बताना कठिन है ॥ 
इसना ते सत्य है कि मीराबाई का वेवाहिक जीवन अधिक समय तक 
निभ सका हो, ऐसा नहीं लगता। मीराबाई के पति मोजराज युवशज 
खबस्था में ही परलोकवासी हो गये थ। ऐोतिहासिकों के अनुमान से: 
यह समय सं० १४७३ से १४८३ के बीच होना चाहिए । 
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ग्रीराबाई का करुकाव बचपन से ही कृष्ण-पक्ति की ओर विशेष था 
और अकाल वैधव्य ने इसवृत्ति की और भी उत्तेजना दी--इन 
परिस्थितियों म॑ इस भावना का ओर भी पोषण हुआ जान पढ़ता है। 
चित्तोड़ में भी इसी समय मयंकर विप्लब मचा हुआ था | सं० श्थु८इ में 
राणा सोंगा बावर से युद्ध में पराजित हुए। मीराबाई के पिता रजसिंह 
ओर काका रायमल्ल भी इसी युद्ध में मारे गये। राणा सॉँगा की मृत्यु 
भी इसी बीच हुई और संबत १८०५४ में राणा रत्नर्सिह चित्तौड़ की गद्ी 
पर ब्रैठे परन्तु इनका देहांत संबत्‌ १४८८ में हो गया और उसके बाद 
राणा विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे | मीराबाई को जो उपठ्रय सहने पड़े, वे 
गण विक्रमादित्य की शोर से ही हुए होंगे, यह सम्भव है । 
मीराजई की भक्ति की धुन इसी समय अधिक बलवती हो गई 
होगी । बाह्य-विग्रहों में उल्लके हुए, परिवार के मुख्य सदस्यों का धर की 
छोटी-मोरी बातों पर ध्यान न देना स्वासाविक ही है, परन्तु मीरा का भक्ति- 
प्रवाह इस दीच बहुत अधिक बढ़ने लगा था। अनक साधु-संततों का उनके 
यहाँ जमाब जमता । राणा विक्रमादित्य का ध्यान गद्दी पर बैठते ही तुरन्त 
इस ओर गया यर्य-चंद्र भी जिसके दर्शन न कर सकें ऐसी चित्तौड़ के 
महाराजा की कुलवधू साधु-संतों के बीच बैठकर भाये और नाचे-कूदे 
इसमें उनको कुल-मर्यादा का लोव होता हुआ लगा ओर तभी से 
मीराबाई की इस मार्ग से लौटने के उपाय उन्होंने आरंभ कर दिये | 
शगा ने पहले तो चंपा और चमेली नाम की दो दासियाँ--साम 
द्वारा मीराचराई का मन बदलने के लिए नियुक्त की गई । मीरा के भक्ति 
रस के प्रभाव-बल के आगे दासियों का प्रमाव नहीं दिक सका आर वे. 
उस प्रवाह में वह गई और उनकी शिषप्या बनीं। मीराभाई की ननद 
भी मीरा को संमक्ाने का वीड़ा उठाया, पर उसकी भी एसी ही 
दशा हुई, ऐसी कथा है। मीराबाई को समकाने के सभी अयल्ष च्यर्थ 
होते हुए देखकर राणा के क्रोध का पार न रहा और बह किसी भी 
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तरह मीरा को नष्ठ करने के उपाय सोचे लगा। उसने पुण्यहारों में 
बिच्छु, साँप इत्यादि विपेले जन्तु भेजे। क्रप्णचरणाम्रत के नाम से 
हलाहल का पात्र मरकर भेजा। मीरा ने वह विप पी लिया। पर 
उसका कोई अमर उन पर नहीं हुआ | ऐसे अनेक उपद्रवों से भीरानाई 
की अदा और भी बलवती हो गई । 

मीराबाई का इस बिपपान से देहांत हो गया ऐसा कइयों का मत हे, 
ओर मरते-मरत उस विप के लानेवाले बशिक को मीराबाई ने शाप 
दिया कि तेरे कुल में संपत्ति ओर संतात साथ-साथ नहीं रहेगी। ऐसा 
कहा जाता है कि आज भी बीजबर्गी बैश्यों म॑ इस शाप के कारण 
संपत्ति ऑर संतति साथ-साथ नहीं होती | किन्तु मीशबाई का देहांत 
विपपान से हुआ, इस वात का कुछ आधार नहीं मिलता | 

राणाजी के ये प्रयक्ष अधिक समय तक गुप्त नहीं रह पके श्रीर 
उनके प्रत्यक्ष होते ही मीराबारई को चित्तौड़ भें और अधिक दिनों तक 
रहना ठीक नहीं लगा इसलिए तीर्थयात्रा के बहाने उन्होंने चित्तोड़ व्याग 
दिया । पहले अपने पीहर भेंडता में राब बीरमजी के यहाँ जाकर रहीं। 
राव घीरमजी और उनके पुत्र जयमल्ल ने मीराबाई का सत्कार किया 
आर आदरपूर्वक रबखा | यहाँ भी मीराबाई के पास साधु-संत आर मक्त 
आते थे। सम्भव है, यह ढंग राव वीरम जी को भी अच्छा न लगा हो 
आर इसी कारण ऐसा लगता है कि मीराबाई मेड़ता म॑ भी बहुत समय 
तक नहीं रही हो | वहाँ से वह मथुरा, वृन्दावन इत्यादि स्थानों का पर्यटन 
कर द्वारका जाकर शहने लगीं | 

भीराबाई का इतिहास संबत्‌ १६०० तक का मिल्लता है| संबत्‌ 
१४६८५ से १६१८ तक जब मेड़ता युद्ध में फँसा हुआ था, तब मीरा 
कहाँ थीं इसका टीक-टठीक पता कहीं भी .नहीं मिलता | पर इस समय 
थे संभवतः द्वारका में ही होंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। 
भुरीदान नामक एक भाट से, कथन से उनका देहांत १६०३ में हुआ | 
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तानसेन और तुलसीदास के प्रसंग को यदि टीक मानें तो मीराबाई का 
देहावसान संवत्‌ १६२० से १६३६ के पहले नहीं हुआ यह मानने का 
कारण भी मिलता है। 

मीरागाई के चितोड़ त्याग के बाद जित्तौड़ में शांवरिकः और वाह्म 
विग्रह बहुत बढ़ गये थे। मीराबाई जैसी भक्त को कष्ट देने का तथा 
चित्तोइ-त्थाग का यह फल्न है, यह धारणा चित्तौड़ में अधिक और अधिक 
'फैलती गई | संबत १५४६२ में राणा विक्रमादित्य को मारकर बनबीर 
नाम के एक दास ने गददी पर अधिकार कर लिया था। कुमार उदय- 
सिंह उस समय बाल्यक होने के कारण पन्ना नाम की एक धायमाँ के पास 
था--उसने उस छिपा रुवा था। उसने वयस्क होने पर बनवीर को मार 
कर राज्य पर अधिकार किया। परन्त मुश्नलमानों के आक्रमश एक के 
बाद एक होते ही गये | मीराबाई जैसी भक्त के पदचिद्ष भ्िचौड़ की गूमि 
पर पड़े तो थे सभ छपद्व शांत हो जाये यह सब्र की लगने लगा ऑर 
इसीलिए मीराबाई को चित्तोड़ आने का निमंत्रण भेजा गया। सीराबाई 
के यह निर्मंश्रण स्वीकार न करन पर राणा ने फिर ब्राह्मणों को बुलाने 
'मेजा | मीराबाई ने अ्रंत में बिल्कुल अस्वीकार कर दिया । तत्र ब्राह्मणों 
ने उपवास करने आरम्भ किये। मीराबाई खिनन हृदय से द्ारकानाथ 
की आशा लेने मंदिर भें गई शीर--- 

“सावन सुध॒ जो जाने त्वॉह लीग हो --! यह पद गातें-गात अपने 
भ्रिपततम गिरधरलाब की मूर्ति में मीराबाई की मूर्ति समा गई। 

भीरामाई को इस प्रकार की मत्यु की बात सत्य है या रूपक यह 
चर्चाखद प्रिपय किसी भावी लेबक के लिए छोड़े देती हूँ | 

मीराबाई के नाम के बहुत-मी दंत-कथाईँ प्रव्वतित हैं। उन्हें संक्षेप 
में नीचे देन का प्रभत््म . किया हे | इन्दावन में जीवगोस्वामी श्रथया 
झूपगीस्वामी नाम के कोई चतस्य संप्रदाय के बालब्रह्मचारी रहत थे | 
यात्ार्थ गई हुई मीराबाई को इनके दर्शन करने की इच्छा हुई और 
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उन्हें कहला भेजा। उत्तर में उन्होंने कहा कि ये बालब्रह्मनारी है 
इसलिए ख्री-मुत्र-रशंन उनके लिए त्याज्य है | यह उत्तर सुनकर मीरा 
ने कहलवाया कि में तो आज तक यही जानती थी कि ब्रज में केवल 
श्रीकृष्ण ही पुरुष है, गआरप एक दूसरे भी हैं यह मुझे ग्राज ही मालूम 
हुआ । स्वामी ने लब्जित होकर अपने प्रण॒ का त्याग किया और मीरात्राई 
के साथ वार्तालाप का आनंद लिया। बह भी कहा जाता है कि 
मीरा आजा माँग कर उन्हींक आश्रम में रहने लगीं। गोस्वामी मीरा के 
शिष्य हो गये यह भी लोग मानने लगें; पर मीरा तो छनकीो अपने 
गुरु ही कहा करती थीं | 
एक दूसरी कथा इस प्रकार है--तानसेन और सम्राद अकबर भीरा 
के यश से आकर्षित हुए--वेप बदल कर उनसे मिलने गये और मीरा के 
साथ संगीत और ज्ञान की चर्चा कर बहुत प्रसक्ष हुए थे । सम्राट श्रकबर 
का जन्म स॑० १४६६ और राज्यामिषेक सं० १६१२ में हुआ था। यदि 
यह कथा सत्य है तो मीरा इस समय के बाद भी विद्यमान थीं गह सानने 
का कारण भिलता है | 
यही बात दूसरी तरद् से भी कही जाती है कि संन्याशी बेष म॑ झाये हुए 
ग्रकवर बादशाह ने प्रसन्न होकर मीरा को एक मूल्यवान हार दिया । 
भक्तों के लिए एसे मूल्यबान पदार्थ निरथ के है, यह कह कर मीरा ने 
प्रश्न किया कि संन्यासी के पास रक्नहार कहाँ स आया १ उत्तर मिला कि 
यभुना में द्तान करते हुए वह मिला है और मक्त के शोग्य वह # 
भी, यह कह कर हार छोड़ कर चले झाय । पर मीरा की इस विपय मे 
बहुत निंदा हुई और मूल्य जँचबाने पर वह बहुत मूल्यवान--दस लाख 
का--हहर आर बादशाह के यहाँ बचा गया | इससे यही मिश्चित किया 
गया कि स्वयं बादशाह ही वेप बदलकर आया था | 
जिततोड़ में राणा ने मीरा को बहुत दुःख दिया तब मीराबाई ने 
तुलसीदास की सलाह लेने के लिए पत्र लिखा झ्रौर उनके प्रत्युतर में 
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इृढ़ता थाप्त कर चित्तोड़ छोड़ दिया था। परूतु यह बात टीक नहीं 
लगती | तुलसीदास ने रामायण का आरम्भ सं० १६३१ में किया ओर 
उनकी मृत्यु सं० १६८० में हुई यह देखत हुए मीराबाई का और उनका 
समय एक नहीं था, ऐसा लगता है | 

विवाह के वाद सम्तुरालवालों की ओर से कुलदेवी का पूजन करने 
के लिए मीरा से कहा गया; पर मीशान्ाई ने गिरिधरलाल के अतिरिक्त 
किसी दूसरे की पूजा न करने की प्रतिज्ञा प्रकव्की | मीराबाई का ससुराज्न- 
वालों के साथ मतभेद तो उसी समय से प्रारंभ हो गया और राणा ने 
क्रीनित हाकर उन्हें गूतिया? महल में सबसे अलग स्थान दिया। यह 
बात सत्य हो ऐसा नहीं लगता क्योंकि एक दूसरी कथा भी प्रचलित है | 
इस कथा के अनुसार मीरा राणा को इतनी अधिक अभिय हो गई हो 
एसा नहीं जान पड़ता | किसी पंडित ने राणा को पत्र लिखा था, उसमें 
“सा” अन्नर स्रिमरख से लिखा था। इसका क्या तालर्य है, यह राणा को 
कई भी ने बता सका | अंत मे राणा ने यह पत्र मीराबाई की दिखाने के 
लिए भेजा । मीराबाई ने तुसन्‍त ही उराका अ्रथ बताया कि लाल के साथ 
'ता! सिजाकर 'लालसा? पढ़ा। शिखनेवाल ने इस प्रकार अपनी इच्छा 
व्यक्ष की थी । शाणाजी मीरा की यह चत॒राई देखकर अत्यन्त 
शानंदित हुए, | 

भीराबाई की ननद भी मीरावाई की निंदा सुनकर उस मनाने गयी; 
पर बलों जात ही बह स्वयं ही भक्ति-प्रबाहु में बह गई, ऐसी भी एक: 
कथा है । 

सीराआाई के चमत्कार की भी बहुत सी कथाएँ लोगों में प्रचलित हैँ । 
मीराबाई के भक्त मीराबाई को गिरिधरलाल साज्षात्‌ मिलते है ऐसा मानते' 
थे । मीरा बात करती हो इस प्रकार अपने मन के सभी भाव मंदिर में 
गिरिधरलाल के पास व्यक्त करती थीं इससे अथवा किसी दूसरे कारण 
से, ऐसी कथा प्रचलित हो गई होंगी। एक वार राणा को भी ऐसी 
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शंका हुई कि मीरा अपने आवास में किसी पुरुष के साथ बात करती 
है । राणा क्रोघित हो तुरम्त ही तलवार लेकर मीरा के महल की ओर 
दीड़े और मीरा का अंतःपुर खोजने हागे पर उन्हें कोई भी दिखाई न 
दिया | राणा ने मीरा स पूछा --अभी-अमी जिस पुरुष के साथ था 
कर रही थी वह कहां है !” गीरा ने कहा, “मरे प्रभु गिरिधरलाल नो 
सर्वत्र ही हैं | तुम्हारी दृष्टि के सामने भी है”? राणा ने चारों ओर हधॉए 
दौड़ाई पर कोई मी दिखाई न दिया अतः तलवार छेकर मीरा को 
मारने दोंड़े । उन्हें एक मीरा की जगह दो-चार मीरा दिलाई दीं, दूसरी 
तरफ पत्नंग पर नार्सिह्ठ रूप मगवान दिखाई दि।। राणा मवभीत होकर 
वहाँ रे भागे । जात-जात कहते गये कि तेरे इशदेव तो बहुत मानक 
हैं, हमारे कुलदेवता की यू क्यों नहीं पूजती ? 

राणा ने डिविया में शालिग्राम के बदले सर्प भेजा, पर बह मीणा के 
मक्ति-प्रभाव से शालिग्राम ही हो गग्य। । चरणाक्षत के बदले विप भेजा, 
पर बह भी श्रम्त रूप है मीरा को पच गया। 


एक बार एक साधु ने मीराबाई के पास श्लाकर कहा कि मृझे 
गिरधरलाल ने स्वप्न में तुम्हारे दु।ब दूर करने की आजा दी हैं। ठम 
उनकी दासी हो और में उनका दारा हूँ, इसलिए मुकके स्वीकार करी। 
मीरा ने कहा कि प्रभु की आज सुकस छिपी नहीं है, किन्तु ढुस पहले 
भोजनादि से भिग्ृत हो लो। मीरा ने उसे आहाशदि से वृष्त फिया, फिर 
साधु-मंइली के बीच सब बैठे और उस साधु से मीरा ने कहा कि विःशेक 
होकर भरे लिए शापक्ी जो आज्ञा हो कहो, तो साधु ने उन्‍हें एकांत में 
चलने के लिए कहा। मीरा ने कहा कि जहाँ मेरे गिरघरलाल ने हों ऐसा 
एकांत स्थल्ञ मेरे लिए समस्त विश्व में भी नहीं, तो फिर ऐसा एकांत में 
कहाँ से लाऊँ ? साधु की विप्यवच्छा ऐसे गर्शित उपदेश से मश हो गई 
और माता कहकर मीरा के चरणों म॑ गिर पड़ा। भक्त -मंडली में आनंद 
का गया और मीरा ने प्रैम-भक्ति की धुत में गाया, दरद न जाने कोय |? 
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मीरा के ऐसे आचरणों से दुत्ब्री होकर राणा ने उनसे देह त्याग 
करने के लिए. कहलबाया। इस अपमान से दुव्वी होकर मीरा गाँव के 
बाहर एक नदी में म॒त्यु की इच्छा से कृद पड़ी, पर किसी वदेबदत ने उन्हें 
निकाल लिया और कहा कि अभी ठुम्ह संसार म॑ बहुत सा काम करने 
शेप हैं ओर भक्ति-महिमा का प्रसार करना है। चेतना लोट्ने ही मीरा 
ने शबने को ससुना-तद पर पाता मीरा वहाँ से रास्ता पूछ्चती-पूछती: 
वृन्दावन पहुँची | 

मीराबाई के नाम पर ऐसी अनेकों कथाएँ प्रचलित हैं, परन्तु अपने, 
देश में भाग्य से ही कोई ४सा संतजन था महापुरुष हो, जिसके कि आस- 
पास एसी कथाओं के तार न लिपट हों | हमारा श्रथ्रिकांश इतिहास एसी. 
ही लोक-कथाओं के रूप में मिलता है और ऐसी कशाश्रों भ॑ प्रत्येक 
मनुष्य को मूल बात में कुछ जोड़ देने अथवा उसमें से कुछ निकाल देने 
का लोन हुए बिना नहीं रहता। परिणामस्वरूप इतिहास में इतिहास की. 
झपक्षा दत-कथाएं आऋधिक हैं । ह 

राणा कुंभा की सुरूर महारानी की प्रेम-भक्ति और संसार-त्याग में 
जितना अवबूभुत रस है, उतना भोजराब की विधवा रानी के आध्म- 
समर्पण में बहुतों को ने मिलेगा | विधवा के भाग्य में तो तप, शत और 
भक्ति जिली हुई ही है, ऐसी कई सान्यताएँ हमारे समाज में प्रचल्षित हैं 
परन्तु सारे भारतवर्ष में अपने नाम का प्रसार करनेबाली इस स्त्री के 
जीवन में तथा व्यक्तित्व से अपूर्वता मिन्-मिन्न कथाओं की छुलनी में से 
ट्यके बिना नहीं रूुती । ओर इसकी कविता का रस तो थोड़े था बहुत 
आंशों लोक-हृदय के लिए. एक संस्कार जितना हो महत्वपूर्ण हो गया 
है। कविता क्या है, यह समझ मे आने लगता हैं, तमी से मीरा के 
गाम और पद का १रिचित्र प्रारंभ हो जाता है और जीवन में अनेक बार 
उसके पद-रस के ल्ाजित में ड्रगकर मनुष्य आश्वासन शोर शांति की 
सीन करता है| उत्तर, प्रश्चिम और पूर्व भें “मीरा के प्रश्॒ गिरघर 

व 
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नागर” इस कड़ी की घुन जिसके कान में एक बार मी न पढ़ी हो, क्या 
सी स्त्री या पुरुष होगा ? 

मीराबाई-रखित ग्रंथों तथा पदों को सूची ;--- 

१--नरसिंह का मायरा : नरसिंह मद्देता का मासरा विभिन्न राग- 
पदों में है। उसकी प्रथम पद की दूसरी पंक्ति में है कि 'नरसिह को 
मायरों मंगल गावे मीरा दासी? श्ीर जसकी पॉचबी कड़ी से पता लगता 
है कि वह भक्ति-कथा उसकी मिश्रुला नाम की खली ने भक्तां को 
सुनाई थी। 

२--जयदेव कृत गीतगोबिंद की टीका ; यह टीका राणा कुंभा ने की 
है, यह भी कहा जाता है। उसके साथ पीराबाई का नाम भी जॉड़ते हैं । 
इससे लगता है. कि गीरा तथा राणा कुंभा का संबंध लोगों ने माना होगा 
इसीसे यह भी प्रचलित हो गया होगा । 

३--राम गोबिंद : पंडित गीरीशंकर मानते हैं कि यह काव्य-अन्थ 
था | यह अब प्राध्य नहीं है । 

४--फुटकर पद तथा भजन : कहा जाता है कि जोधपुर के टरबार 
में मीरा के पद तथा भजनों का संभह है | बही पद ओर भजन जो हमारे 
पढ़ने तथा झुनने में आतं हैं, सब मीराक्त हैं; परन्त उनमे कितने ही. के पक 
भी हैं. तथा डुक-पिव्कर हिन्दी, मारवाड़ी और गुजराती शब्दों से मिश्रित 
हो गये हैं | 

१-“मभानुसुखराम निगणराम मेहता के मीराज्ाई! में सु यह सूती ली 


0 शा 
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जिस नगर मे वसंतोत्सव मनाया जाता है वहाँ व्संती रंग से हँगे हुए 
अंग तथा हृदय के दर्शन हो सकते हैं, जिस जगह का जनसमुदाय जीवन 
भर बर्सत की प्रतीक्षा करता रहा हो वहाँ के लोगों के वसंत के बिपय सें 
तथा वर्शत को. सावना के विपय में क्या कहना ? किसी को वसंत में 
बिलास के दर्शन हो।त हैं, कोई वसंत-उत्सब मनाता है; कोई स्वयं बसंत पर 
विजय प्रात्त करता है या अपने पर वसंत को विजित होने देता है; कोई 
जीवन में बसंत मानता है, तो किसी को स्तर पर बसंत ला देने की 
अमिलापा हाती सी की आयु की बसंत-जयंती होती हे ता किसी का 
हुदय सदा वसंत-रंगी होता हे--इस प्रकार सबके जीवन में किसी न 
किसी रूप में सदा ही वसंत रहता है और जीवन-ग्रदेश में बत की 
आयु धीरे-धीरे अपनी सुगंध ब्रिखेरती हुई बहती है| 
आर यह बसंत प्रत्येक देश का अलग होता है। प्रत्येक मानव समुदाय 
का अ्रत्नग-ग्यलग होता है | प्रत्यक जगह बसंत का रंग अनोखा हाता है ! 
किसी का बसंत लंबा, किसी का संज्षित, किसी का एक रंग बाला तो 
किसी का विविध रंभी और किसी का क्षणजीवी होता है। 
परन्तु बसंत का श्रर्थ तो सभी जगह एक-सा है। सभी ने बसंत को 
भवन माना है, सभी ने वसंत में नवजोबन की कल्पना की है, वसंत को 
आशा और उल्लाप्ष का अधिकारी माना है। इस प्रकार प्रकृति का और 
सामव-बर्ग का बसंत आता है तो नवीन प्ुण-यंखुरियों से तथा नवीन 
आाद शो से उसका आगमन सूचित होता है ओर इसीलिए बसंत को ऋत- 


शज की उपमा देतें हैं| 
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जीवन ओर वसंत का बह्डत निकट का संबंध है। मानव की या 
मानव के किसी वर्ग की वर्धत-रूष्टि हो, तब सश्टि बसंत में नवपत्लबित 
ह। जाती है | उसो प्रकार उनके नित्य जोबन-क्रम में मी परिवर्तन हो जाता 
है झ्ीर एक यार इस प्रकार प्रखत्ञीयत बर्मंत का पुनरागमन कमी न 
कमी ४ए जिना रहता नहीं | खईझ के बखंत की तरह प्रतिद्रप तो नहीं, 
पर अनेक धार--आरंगार--जन-बग को एक ऐसी भाग्यशाली आत्मा में 
नये माव--नवीन झादशं--फूलत-फलते हैं । इस फसल में गिर हुए बीजों 
में से कोई रह जाता है, कोई मध्य हो जाता है, किसी पर मिट्टी चढ़ 
जाती है और कोई प्रथ्नी की दरार में घुसकर नए्ठ हों जाता है। बसंत 
की तरह मानव-जीयन की भी ऐसी ही अनंत कहानी है। 





परन्तु हम इस सूर्ि की और मानवों के महाकुल की वात छोड़ देस 
हैं। हमें यहाँ मानबों के एक छोट समझे जानेवाले; पर फिर भी बड़े बर्गं 
की-खी वर्ग की-बमंत-वातां आरंभ करते हैं । नहीं, उनवा. 
भी पूर्णतया फूडी-फली, नवपल्‍लबित बसंत की नहीं बरन्‌ सुन्दर और 
कोमल होने पर भी चिरस्मर्णीव ऐसी वसंत की प्रथम कोपल की । इस 
कोपल रूप मैं--एुक बसंतावतार सहश--श्राज से चोवीस सी वर्ष पूर्त 
ग्रीस के स्व युग के नाम से परिचित युग के अ्रविन्‍्ता पैरीकलीम की 
पत्नी एस्पेशिया से परिचित होंगे | 


कोई कहता कि भारतबर्प का जन-बर्ग बंध्ततोत्सन मनाता है, वहाँ 
इस दूर देश के स्त्री के परिचय को क्या आवश्यकता है ? 

उत्तर देना भी कोई कठिन नहीं । बसंत पर जिस प्रकार एक ही देश. 
का अधिकार नहीं उसी प्रकार मानव-कुल वे वसंगाबतार भी एक ही 
जगह जन्म नहीं हत । भारत का ख्री, वर्ग जब जीवन में यसंत जा रहा 
हो, तब पूर्व म॑ स्॒टि के एक कोने में प्रगर्त, इनके जसी दशा ओर समय 
का श्रामास कराती हुई, प्राचीन बसंत को कथा अनुखित किस लिए कही, 

नाई रुप-+ ' 
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जा सकती है ? और किसी देश या जाति की बसंत-कथा के बदले म्त्री 
बर्ग की बसंत-कथा तो इसलिए कह रही हूँ कि अपने बर्ग के प्रति किस 
पत्नपात नहीं होता ? 


एस्पेशिया का परिचय देने से पहले उसके स्थान ओर समय का 
ओर समात्र भें शिशिर की सी शीतलता सदृश स्थिति ग॑ रहती हुई उस 
समय की ख्तियों की स्थिति का अध्ययन करना श्ावश्यक है । 


एरपेशिया का समय अर्थात्‌ श्रीस का विशेषकर एजन्य को सत्ता का, 
संस्कृति का आर ऋल्ला का स्वर्ग शुग था। 


इस ख्वर्ण युग में भी श्लियों की स्थिति तो गैर की धूल के समान ही 
थी | जिस ग्रकार श्राज भारत में है उसी प्रकार उन दिनों एथ्ेन्स की 
झ्लियाँ बाहर नहीं निकज सकती थीं | ने पर-पुरुष ऋसाथ बात नहीं कर 
सकती थीं। बात नहीं कर सकती थीं इतना ही नहीं, पर उन्हें मुँह भी 
नहीं दिखाया राकती थीं। उन्हें शिक्षा विलकुल नहीं दी जाती थी | वे र- 
गृहरुथी का काम करने और बच्चों का पालनन्योप्ण करने के अतिरिक्त 
बाहर की एक भी वस्तु में माग नहीं लेती थीं | यह सब तो 'हीटीयरी' 
माम से अख्यात श्राज की अशिष्ट सममी जानेबाली स्लिय्रां के समान पदबी 
द्वार परिचित स्त्री बर्ग ही कर सकता था । 


ओर इस 'हीटीयरी” वर्ग में केवल्ल अशिष्ट वर्ग की ही नहीं, वरन्‌ 

ऐथेन्स में विवाहित होकर आई हुई विदेशी स्लियों का भी समावेश होता 

था। एचवेन्स में उस सप्रप ऐसा नियम था कि एथेन्सबासी का एथेन्स 

नगर के बाहर के किसी व्यक्ति के साथ, नियम-पूर्बक विवाह- 

संबंध नहीं हो सकता था । दूसरे किसी नगर या द्वीप की उत्तम वर्ग की 
४ रो टर । 
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स्री मी एशेनियन को पति रूप में स्वीकार करें तो बह हीटीयरी' स्त्री में 
गिनी जाती थी। 

यह नियम एस्पेशिया से पहले, पेरीवलीस ने प्रचलित किया था । 
इस नियम के अनुसार एथेन्स मे विवाहित हक थार हद कितनी ख्ियों 
“हीगीयरी” बर्ग में गिनी जाने लगीं; कितने ही धर बाद हो गये शोर 
इस पाप का प्रायश्चित अपनी प्रियतलमा पक्षी को इस झधम स्थिति भे 
देखकर उस जीवन भर करना पडा ।ई: 


ध्गुजरात के कितने ही गोंबों म॑ आज भी रिवाज हैं वि, एक ही 
जाति के किसी दूसरे गॉव के आदमी से अपनी कन्पा का विवाद कर दे 
ते। उस जाति बाहर कर दिया जाता ४ | एक ही गोन हें, एक ही पर्म 
के होने पर भी जाति के कियी दसर विभा॥ के शाथ पियाह नहीं हो 
सकता | उदाहरणुत; दसा और बीसा आवार-नेलार और वर मे समान 
हाने पर भी परस्पर विवाह नहां कर सकते | 

इस साबन्थ में अंतिम खोज के सार रूप में श्री दंड स्थस्थ्न 
“गत शशि को शिक्षाए/एए? नामक अपनी पृस्तक में सिनासिक 
श्यिणी देत हुए णिखते हेँ--- 
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ने 'हीटीयरी? स्थियों को एक प्रकार का स्वातंत्य और भी मिलता 
था | वे पढ़ती-लिखतीं, र॒त्य, गान तथा चित्र इत्यादि कलाशों में पारंगत 
होतीं। उन्हें लिखखना-पढ़ना आता, बिना परदे के बाहर जा सकती थीं; पुरुषों 
के साथ स्थतंत्रतापृवंक मिल सकती थीं। एथेन्स के संस्कारी युरुषों 
के घर का स्थी-बर्ग अज्ञान से ऊब कर ऐसी ह्ल्रियों की मित्रता खोजती | 


एज्पेशिया भी जन्म से एथनियन नहीं थी। मीलेट्स वाम के टापू 
में जन्मी और एथेन्स मे आकर रहने लगी थी। मीलेट्स की न्त्रियोँ भी 
आज की स्वियो की तरह सभी माने में ख्तन्त्र थीं। मीलेट्स लम् समय 
एशिया माइनर का सौंदर्य और कला में सर्वप्रथम शिना आनेबाला नगर 
था। एस्पेशिया वहाँ के प्रतिष्ठित निवासी एउसीओ कस की पृन्नी थी। 
बहाँ उस बकक्‍तृल, गानकला ओर दूसरी झमेक प्रकार की कलाये सिग्वायी 
गई थीं। सख्ियों की कलाओं मे बह एक ही थी। बाद-विवाद भें उस 
थोड़े ही व्यक्ति हुए सकते थ | तत्वशान उसका प्रिय विए्य था । 
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एस्पेशिया मिलेग्स छोड़कर एथन्स में क्‍यों रहने आई इसकी ठीक- 
टीक जानकारी किसी को नहीं हे । कदाचित्‌ कला, संस्कार ओर शॉीर्य 
के शिखर पर पहुँचे हुए नगर में अपनी बुद्धि और ज्ञान की परीक्षा 
करन के विचार से प्रेरित हुई हो; अथवा एथन्स के बड़े शादमियों तथा 
जिद्गा्ी की संगति में अपने विकास की इच्छा स आई हो। युवा तथा 
गाश्वर्य जनक बबतृत्त् कला के शिक्षक के रूप में बहोँ आकर बह अपनी: 
शुद्धि का चमत्कार चारों ओर फेलाने लगी ओर सभेन्स के विद्वान तथा 
कलाबिंद उसके दरवार को सुशामित करने छगे। 

एग्न्स में उस समय पेरीकलीस का सूर्य सध्याह्ष पर था। ग्रीस में 
आनेकों सदियों तक सत्ता भोग कर स्पार्य निस्नेज हो गया था। पेरीउल्लीस 
के मपुर-कंठ की बबतृत्व छुटा, मुरली से प्रेरित सर्प की तरह एथगियनों, 
की ना रही थी । अपनी राजनीतिशता तथा भव्य दिखाब से यह देश, 
में तथा दृर-दूर तक विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गया था। ऐसा पुरुष जब, 
एब्पेशिया की बुद्धि से झाकपित हा, तो वह ल्ली असावारण होनी चाहिए, 
यह विधार मन में उठ बिना नहीं रहता। 


ओर एस्पेशिया की बुद्धि ने केवल पैरीकलीस को ही आश्चर्य्रकित 
नहीं किया था; सुकरात जैसा वादथिबाद में प्रवीण गंभीर तत्वज्ञानी भी 
उसका बातालाप सुनने के लिए आता था। एनाक्जागोरस सा तत्य- 
ज्ञानी उससे बादज्िवाद करता। फरोड़ीआस जैसे श्रपूर्व क्लाकार की 
वह प्रेरशा-स्थान थी | साफोलीस शरीर युरीपीश्चिस जैसे नाव्ककार उसके 
साथ झमिनय के आदर्श तथा उन नाठकों में श्ामेबाले सझ्री पात्नों के 
विपय में चर्चा करते। व्यूरनडाइडीस ओर हीरोशेश्स जैसे अपूर्व 
इतिहासकार सरस वार्ताज्ञाप से उप्तकी गोष्ठी को सुशोभित करते | तत्व- 
ज्ञानियों को त्रिक्कारनेबाला एरिस्टोफेनीस तिरस्कार और व्यंग्य से. 
संसार को उपहास करता था किर भी वह बहाँ आये जिना 'न॑ रहता और. 
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आल्सीबीआशीस जैसा समुसद्दर बालक जिस पेरीकलीस ने पाल-पोस कर 
बड़ा किया था, इधर-उधर की बातें कर इस मंडल की गहन प्रश्नावलियों 
में मानुपी तत्वों की स्थापना करता था। 

ब एस्पेशिया पेरीक्लीस से मिली तो उसकी आयु पूरे पन्चीस वर्ष 
की भी न थी। पेरीवलीस की आयु उस रामस बहुत श्रथिक थी उससे 
लगभग पंद्रह बीस ब५ अधिक हांगी। एथन्स में उस समय पेरीकलीस 
जैसा कोई मनुप्य न था आर न एस्पेशिया जसी कोई स्त्री ही थी। दोनों 
में ज्ञोगों को आकर्षित तथा मुम्ब करने की शक्ति थी। दानों भें 
महान आदर्श स्वने ओर उन्हें पूरा करने का बल था। दोनों देश ओर 
काल की संकीण सीमाओं के पार देख सकते थे | 

फिर भी जो वात एक में थी वह दूसरे गें न थी। पेरीकलीस कटोर 
आर एकांतप्रिय था, एश्पेशिया में कॉमलता ओर आकर्षण था। इस 
प्रकार दोनों बहुत अंशों म॑ं समान और कुछ अंशों म॑ मिन्न थे | पर यह 
समानता तथा भिन्नता एक दुसरे को पूरक थी। दोनों ने यह कमजोरी 
देखी और एक दूसरे के सभीष आये । 

एअन्स के थवाह के नियमानुसार, एस्पेशिया परदेशी होने के कारण 
औक स्त्री की पदतवी नहीं के सकती थी। फिर भी एसी दो आत्माओं की 
वूर रखने में उस नियम या समाज का बंधन समर्थ न हो सका । पेरीवल्लीस 
ने एस्पेशिया से विवाह कर लिया । 

कुछ वर्षों तक ये दोनों साथ-साथ रहे । शरीर, भावना ओर बुद्धि 
ज्ीनों इस सहलार को सम्रद्ध करते रहे । पेरीकलीस मसृद्यु को प्राप्त हुआ, 
तभी यह सम्रद्धि नष्ट हुई । 

एस्पशिया का प्रभाव पेरीवलीस' के संपूर्ण जीवन में और उसके 
कार्यों में व्याप्त रहा । उसके कार्यो म॑ बहू उत्साह भरती; उसके कठोर 
जीवन में कोमलता लाती और उसकी एकांतग्रियता के कारण दूर और 
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दूर रहनेबाले जनवर्ग के साथ संबंध स्थापित कर दोनों के बीच शद्भला 
रूप बनती | 

परीकलीस के सापण्‌ तेयार फरने में भी बह मदद करती थी। 
पेरीकलीस का एक प्रस्यात सागएण उसी का लिग्बा हुआ कहा जाता है। 
वह कहीं १२ देश सुद्ध करने गया हो तो सह उसके मंत्री का काम करती | 
बद् बढ़ि पास होता तो सूचनाओं तथा सामतियों द्वारा उसके कार्थों में 
पृर्णता ब्राती थी | 

एजन्स का इस समय का ऐश्बर्ष अबर्गनीय था। संसार के इतिहास 
में दूसग किसी देश ने कभी प्रात्त न की हो इतनी रामदि और संपर्णता 
लराने इस समय मे यात् कर ली थी और शताब्दियों तक अमर रहे, ऐसी 
कगा ओर संस्कारों की परियकाता का सूजन बहों हो चुका था। विख्यात 
तलशानी, अपूर्न नाठककार, अद्वितीय शिक्षी, बेजोड बक्ता, श्रग्मतिम 
इतिहासकार, शझमर कि, यह सत्र जेंगे किसी देनी लमस्‍्कार द्रारा हो 
रहा हूं, इस प्रकार प्र॒श्वी के इस छोटे से कोने में एक साथ ऊझार पढ़े 
थे | एथना बेः--सरस्वती देवी के -“इस नगर में उत्यन हुए, संस्कार तथा 
साहित्य की आपूर्बता को आज चौबीस थी सर्प में मी संसार मलीग गह्ठीं 
कर सका | 


ओर एयेन्स की सता उस समय के संसार पर कोई ऐसी-अभी ने 
थी। समस्त सभ्य संसार भ॑ उसकी बाक थी। उसका शामद्री बड़ा ग्रीस 
की रक्ता में सदेव तत्पर रहता और इरा सवा के बदणे भें एजन्स, ग्रीस 
के दूसरे राज्यों से कर वयल्ञ करता था। सारी दुनिया के स्यापार का 
बहू एक मुझ्य केस था। ईरान के प्रतापी राजाशों के हृदय नींड में भी 
उसकी दुर्ष्या थे अकुला उठते थ्र। उसकी स्पर्धा में साय आदि दूसरे 
औक राज्यों के छूथ जलते रहते थे। उसके सौंदर्य, शी तथा स्माक्चि 
की समता कोई सी न कर सकता था। ओऔस बकी--एसन्शा की-सतता 
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आर संस्कृति का बह वसंत-काल था। 


प्पु 


इस समक््य सम का बविधाता पेरीकलीस था। शत्रुओं के साथ 
संधि-बिग्रह म॑ जितना बह निषुण था, उतना युद्ध के अवसर पर सेन्य- 
संचालन करनबाला चतुर सनापति भी था। एथेन्स की आंतरिक- 
व्यवस्था में उसका बुछि-्कोशल भी उतना ही अपूर्व था, उसने उद्योग 
को बढ़ाया, परदेशों के साथ व्यापार का विस्तार किया | उसने लोक- 
सत्ता को झीर भी व्यवस्थित किया। उसने प्रत्यक व्यक्ति को सुलभ हो 
ऐसा न्याय का नियंत्रण किया। उसके द्वारा कला का संरक्षण हुआ | 
उसने एथन्स के आस-पास दीबाईं बॉँधी ओर उनको सुदृढ़ बनाया | 
उसने शिल्प तथा स्थापत्य के उत्तम नमूनों को प्रोग्साहन देकर नगर की 
भव्यता म॑ ब्राद को । 


एस्पेशिया उसके ऐसे समभी कामों में ओतप्रोत दिगवाई देती है । 

परन्तु जहां सुत्त होता हे बहोँ सुख को देखकर अलनेबाल भी 
होते ह | बेस ही इस सुल्न की हरी-भरी बाड़ी को देकर जलनेबाली 
ज्वालायें मी उस समय उत्तन्न हो| चुकी थीं। जिस प्रकार एस्पेशिया के 
प्रशंसा करनेवाले महापुरुष वहाँ थे उसी प्रकार उसकी निंदा करने, उस 
इलके रूप में प्रदर्शित फरनेबाल नाथ्ककार --कोमिक पोणएडस -भी थे । 
एस्पेशिया की स्व॒तंत्रवा उन्हें खलती थी। एथेन्स भ॑ कोई स्ली इतनी 
स्वतंत्र रह सके, यह तो उनके लिए अशक््य था। खियों पर-५रूप को 
सह ने दिखायें, घर के आहर पर ने रकखें, ऐसा उस समय रिवाज 
था फिर भी एस्पेशिया को देस्वकर दूसरी बहुत सी स्वियाँ मी आगे आने 
लगी थीं | एस्पेशिया से मिलने और उसकी बाते सुनने के लिए बहुत से 
पति अपनी पक्षियों को उसके पास ले आते थे | एस्पेशिया का सखीमंडल 
भी कोई छोटा न था। वह छह्लियों को शिक्षा देती ; उनके मस्तिप्क सें 
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स्वातंब्य का बीजारोपणश करती, उनके सन में नवीन अभिलापार्ये उत्पन्न 
करती थी। 

रूढ़िस्त्षको;स यह किस प्रकार महा जा सकता था ! पेरीक्लीस को 
उत्तरोत्तर हाती हुई उन्नति भी उसके दुश्मनों की ओंग्व भे॑ चुभी। उन्होंने 
'फामिक पीएट्स' द्वारा उरा पर नीच आक्रमण करना आरंभ कर दिया। 

उस पर एक आरोप पेरीक्लीस को संतुए्ठ करने के लिए, दूसरी स्त्रियों 
को फँसा कर लाने का था ।# दूसरा झविक गंभीर समझा जानेवाला 
आरोप नास्तिकता का-देक-देवियों में श्रद्धान रखने का था। इस 
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एस्पेशिया : म्लियों भें एक बसंताबतार 


आरोप के मूल कारण एस्पेशिया के दरबार में इकटठे होनेवाले 
एनावज़ागोरस इत्यादि स्वतंत्र विचार के बहुत से तत्वज्ञानी थे | 
सामीयन और पेलोगोनिशीयन विश्हों मे पेरीकलीस ने एथेन्स को फँसाया 
यह भी उत्ती की पेरणा से हुआ, यह उस पर तीसरा आरोप था | 

पहल-पहल यह आरोप निंदकों की जिह्ाओं ने स्वोज निकाल और 
दूसरों पर धूल फेंककर जीनवाले व्यंग लेग्बक, कवियों ने चित्रित किये। 
इनका प्राबल्य इन्होंने इतना बढ़ा दिया कि पेरीक्लीस के शज्रओं ने 
एस्पेशिया पर लादे गये आरोगों को प्रत्यक्ष रूप से न्यायासन के समक्षु रखे। | 

ऐस आरोपों को लोज निकालना जितना सहज है, उतना ही उनको 
निर्मल सिद्ध करना कठिन हैं। झूठ ब्रोलनेवाले की अपना क्ूठ सुर 
ढंग से बनाकर, केबल उसका प्रचार करता होता है और एक मूठ चल 
जाये ते फिर दूसरे हजारों कूट केबल मस्तिष्क से ही पेदा करने होते 
हैं| हानि दो केबल उनके विरुद्ध लड़नेवाल की होती हैं। बह ऋू 
कीचड़ जिवना अधिक मथा जाय उतने ही दाग अच्छी या बुरी तरह 
केवल निर्दाप पर ही पड़त हैं| 
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राचित्र 


एस्पेशिया के प्रति पेरीवलीस का प्रेम इस समय खरी कसीटी पर 
कसा गया। उसे एस्पेरशिया अपने जीवन जितनी ही--कदाचित उससे 
भी अधिक--थिय थी। उसने न्यायासत के आगे एस्पेशिया का पत्षु 
लेकर बकालव की और उसे छुड़ा लिया। 

परन्तु कितना मूल्य चुका कर ? जिस महापुरप की मुखर की रेखा: 
शत्र॒ओओं के साथ लड़ते हुए. अपने प्रेमियों की सुत्यु के समय जरा भी न 
बदली थीं, जिसकी स्वस्थता देवाबिदेव जसी ही अभेद्य सममकी जाती थी ; 
जिसकी शांति कंठु गो कदु प्रश्ंगों पर भी भंग ने होती थी; जगने 
एस्पशिया के लिए न्यायासन के आगे बकालत करते हुए शा थे आँस 
बहाये | गौरव और भब्यता की संयूर्णता में विश्वास रखबनेवाल इस नगर 
में इग आऑमुओं से एक तो क्या दस एस्वीशियाओों को शपरात से मुक्त 
कर दिया जाय तो अधिक अच्छा हा, एसा पेरीकलीस के शत्रुओं की 
भी लगे भिना न रहा होगा | इतिहासकार थ्युप्तीआाइडीस, एस्पेशिया का 
प्रशंसक होने में हिचकता है, बह इसीलिए, कि एस्पेशिया पेरीकलीस जैसे 
अभद्य बीर की ऑजों म॑ श्ॉँसू लाने का कारण बनी । 


एथन्स पर इसके वाद युदू के बादल घिर शआाये ; बहुत सी कठिन 
परिस्थितियों से गुनरना पढ़ा; पर इस दर्पाति का आंतरिक जीवन उसके 
बाद शांति म॑ बीता। पेरीक्‍लीस की सत्ता अंव तक टिको रही। गरते 
समय उसके मुँह पर 7एस्पेशिया' और ४थन्स? दो ही शब्द थे । 
प्रो० करोले ने इसी प्रसंग को बहुत सुन्दर शब्दों म॑ थीचे जशिखे 
अनुसार वर्णित क्रिया है ; 

“इस मरते हुए. राजनीतिश के विचारों में एथन्र! और एस्पेशिया! 
दोनों मिले हुए थे । जिस प्रकार उसने पहल को महान बनाया उसी स्कार 
उसने वूसरे को अपर बना दिया। यदि एस्पेशिया और पेरीकलीस के 
जीवन का कल्यागुकारी सुयोग न हुआ होता, यदि पेरीक्लीस . का स्वभाव 
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एस्पेशिया ; ख्वियों मे एक वसंतावतार 


एस्पेशिया की मैत्री से मीठा न बना होता, यदि उसकी राजनीति, 
एस्पेशिया की कितने ही अंशों में बुद्धि तथा परामर्श से न गढ़ी गई होती; 
यदि उसकी रूचि एस्पेशिया के कलात्मक स्वभाव के सहवास से सदमे 
आर संस्कारी न बनी होती, तो जित कल्ला-कृतियों से यह नगर आज 
मनुष्यों की मावना पर अपूर्व दंग से राज्य करता है, उन कृतियों से बह 
सुशोमित न होता । स््री का पमाव जहाँ बहुत अष्रिक होता है वहाँ वास्तव 
में वह मूक ही होती है और युरुप ढारा ही बह प्रमाबोद्यादक वनती 
है | उस बाबोजट पुष्प के मुकूठ से सुशोभित नगर? में एस्पेशिया के कार्सों 
का परिणाम देखकर क्या बह फूलमाला का उपहार देने थोग्य नहीं ?!? 


एस्येशिया अर्थात्‌ ख्रियों के स्वातस्थ्य तथा बुद्धिबल की प्रथम 
बसंत । लौबीस था वर्ण बाद जिस खतंत्रवा का उपशोग स्लियाँ झ्राज कर 
सकती है उसका प्रथम वीगारोबण करनेबाती एस्पेशिपा थी | जिस युग में 
भरीस की गसंस्कीत का मध्याह् काल होने पर भी ख्ियों के जीवन में 
मध्य रात्रि का ही अवकार था, उस युग में उसने खियों के लिए श्राशा 
को प्रथम किरण प्रस्कुटित को। स्त्रियों म॑ सी शक्ति हे; अ्रवसर मिलने 
पर पुरुष जितनी ही विद्या मं, कला मं, ततल्वज्ञान में, बाइ-विद्या भें ने 
भा निषुण हा सकती है, इसका उदाहरगुरूप बनने के लिए यह नारी 
थी। पुरुषों के साथ समानता अथवा स्थ्री-पुरुष के समान अधिकार इस 
बात की पहली ध्वनि प्रक: परनेबाली थदि कोई थी तो बह एस्पेशिया । 


ग्रीक ने संसार को तीत अज्व्िप्रों दी हैं। विनाश का दाबासल प्रकट 
करनवाजा साइव-मात हल्लनः झाहत्य मे प्रथम याग देनवाली भात्र भर 
गीत गानबाल्ी काॉबियित्री क्षों आर सातन्य तथा समानता का दावा 
करनेबाली एस्पेशिया | इन तीनों स्ियों की ख्याति एक दूसरे से मिलन है 
फिर भी इस तीनों झ्लियों के नाम विद्याम्यासियों की जिह्ा पर रहते हूं । 
संसार के इतिहास में सेकड़ों वर्ष तक देश-विदेशों म॑ जिनकी 
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रेखाचित्र 


स्मृतियाँ सजग रहेंगीं ऐसी ख्रियों के नाम हउँगुलियां पर गिने जा सके 
इतने ही हैं| इजिप ने विलओपेट्रा के रूप में ज्वलंत वासना की चिंगारी 
संसार को दी | अ्रदग्य अतृधि की अवतार राहश रशिया की महारानी 
क्रेथराइन ने अपने संगस्मरण मंसार भर मे भेजे। फ्रात्स ने एक शीर 
ग्द्वितीय, वीरता की साज्ाव मूर्ति जोन आफ श्रार्क को उल्पन्न किया। 
भारत ने सतीत्य का शादर्श सीता, ग्रेरणा की ज्वलंतः मूर्ति दीपदी, 
काल्पनिक होने पर भी सत्य लगनबाली म्रदुल शकुन्तला झोर प्रणय-मूर्ति 
राबा थे चार ख्वरियाँ संसार के कीर्ति-मंदिर में भर्जी । दूसरी छोटी-बड़ी 
अमेक प्रतापी सुन्दरियों के स्माग्कों पर छीट-मोडे, सोने-बॉटी के अमेक 
कीर्नि-कलश जढ़े हैं, ५रन्‍तु कारण था अ्रकारणु से किसी का तेज इनके 
जितना मारे संसार मे नहीं फेला । 


एड्पशियां का स्थान इस प्रकार संसार की प्रख्यात ख्िय्रां में है । 
उसकी यह झुपाति सह सुखछूर और मोहक थी इसलिए: नहों है। संसार 
में सुल्दर और मोहक खझ्लियों की कमी कभी नहीं थी। वह बुद्धिशाली तथा 
सरस बातालाप करनतेबाली थी इसलिए भी नहीं -रैसी ख्ि्रों एक था 
दूसरे रूप में सी जगह मिलती हँ--पर खआी-जाति की महता का भाग 
करानयाली वह पहली थी इसलिए उस ख्याति मिली है| आज की 
स्क्रेजेट---पुबमेंट! का मृल्न भी इसी में दिखाई देता है । उसके सहे हुए 
दुःखों और निंदाशों का कारण भी इसमें मिलता है। इन मूठी गिदाशों 
से प्लुगर्क जसा लाखक भी उस न्याय नहीं दे सका। चीवीस सर्दियों तक 
छसकी निर्मेलता अंबकार में दजी रही। ख्ियों का व्यतित्व पहयागनेबाली 
इस जी का उस थुग में मूल्यांकन हुआ शरीर अंतिम गवेपणाब्यक प्रमाणों 
द्वारा उस स्वीकार किया गया । 
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जब से सृष्ठि का इतिहास मिलता है, तव से स्तलियों की दशा 
नराधीन ही चित्रित की गई है। पुरुष न्ली के लिए नियम बनाये, उनका 
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जीवन के दूसरे व्यावहारिक क्लेतों में बहिप्कार कराथ, उनकी रक्षा का 
भार अपने सिर पर लेकर उनको निर्बल्ष बनाये रखे और उससे समस्त 
स्त्री वर्ग का व्यक्तित्व इतन कुम्हला जाय कि वर्ण और स्दियां के अंवकार 
के बाद अकस्यमान्‌ हो कोई व्यक्तित्नशाली सल्री कलंक उठ। कितनी 
कम ज्ियों सतीत्व के एक सर्वमास्य गुण के अतिरिक ओर दूसरे हां 
में झ्रमर हुई है, इसका हिसाव छागारे तब टठीक-टीक वस्ठुस्थिति का 
तीतरता का पय लगता है | 

ओर इस प्रकार दवी हुई--पुरफाई हुई--ल्ली जाति का प्रभाव मानव 
जाति पर कम नहीं है । ज्यों ने इतिहास नहीं लिखा होगा, पर बहुत से 
स्थलों पर इतिहास की धव्नाओं का मार्ग निश्चित करनेवाली स्त्रियाँ ही 
थरीं। उन्हान साहित्य सुजन न किया होगा, पर साहित्य के जन्म ओर 
प्रेशा की कारण हुई, वे खय॑ कज़ाकार नहीं थीं, पर बहुत सी. 
कलाओं कठददेश जी की विभिवता औझोर भावों को अहा करना तथा 
एक संग ज्ली के आदर्श को मिमान करना था ! संगीत के छर सबस 
पहले उन मस्तिष्क में ने आय हां, पर माधुयं, कोमलता तथा भाव- 
समृद्धि से उसे स्वर्गीप बनानेवाली तो ब्ियाँ ही थीं | ह 


आर जीवन में भी पालन-पोपण करनेवाली स्त्री ही है, उसको मश्जर 
तथा मानवतामय बनाने वाज्ी भी ञ्जीही है। उसमें विभलता तथा 
साध्थिकता का संचार ही के द्वारा ही हुआ | पुरुष के साहस तथा स्ौजन्य 
र्ली के ही कारण विकास पा सके । 

अंसी एकनिष्ठा स्त्रीमें होती है, जिस मदुता ओर नंश्नता से वह 
दुःखों को सह लेती है, जिस बैर्य से वह संसार चलाती' है, जिस श्रद्धा 
ओर स्नेह से वह अन्याय सहती है, जो आत्मबलजिदान बहें पग-प मर 
करती हुई दिखाई देती है, जिस थेर्य से जरा-जरा सी बातों और घटनाओं: 
में वह अपना पूरा जीवनवापन कर देती है, जिस स्नेह और सहिभता, 
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से संसार के सभी दुःखों को वह सह लेती है, और जीवन-पर्यत जिस 
तरह बह एक झादर्श पर दृढ़ रहती है--इतना ओर इस तरह तो केवल 
'स्रियों ही कर सकती है । 

एस्पेशिया की मद्धत्ता का एक दूसरा कारण बगाना शप रह गया । 

आरंभ काल से स्त्री और पुरुप फा संबंध केवल शारीरिक सहानभति 
पर ही रचा गया था। पुरुष आत्मा के विकास के लिए संसार पर्यटन 
करता, मानसिक समभात्र मित्रों में खोजता और शारीरिक प्रइसियों को 
संतुए करमे का विचार जब उसके सस्निप्क म॑ उठता है तो उस घर याद 
थ्राता ! ग्राचीय काल में स्त्रियों के लिए सौंदर्य के शतिरिक्त-- पुण्य की 
श्रांश्व को ग्रच्छा लगने के अतिरिक- -इसरी को: वस्तु विश। आवश्यक 
नहीं मानी जाती थी। सुद्धर सी के लिए: परम्ष युद्ध करते, सुख्र स्ती 
की खोज में पुरुष विश्व-यात्रा आरंभ करत शीर झशंत भे॑ शावय-तृतति की 
पतावन-छप एक सुनू रे स्वी का लाकर अपने घर थे, जहाँ. किसी की इृश्ि 
वे पढ़े, बहाँ, छिपा कर रख देत थ | 

इंरा सििति से संरार कुछ आगे बड़ा और ख्री-'फ्प के संबंध मे 
मावनाओझों का समभाव आया । सुलत-दु।न की गंबदनाओं का थी गाथ- 
पाथ अनुभव कर सके, स्टि की छोटी-गारी सुसयरताओं से जो साभ-गाथ 
एस ले सके, प्रेम या भक्ति के गान साथ-साथ गा सके; संगार शीर 
प्रपाज के ब्यवहारों की जो एक दृष्टि से देख सके गशी शभक बर्तशीं पर 
इस समभाव की सश्टि हुई । शीर केबल शारीरिक सार्श थे भिन्न होने 
र भी हृदय फो जो अधिक निकयवा से जोड़ सके ऐशा संबंध ख्ी-पुरुप 
+ बीच स्थापित हुआ | 

तीसरी शी र अंतिम स्थिति हे, बुद्धि के साहनय पर निर्मित संबंध | 
गस्नाओं आर आावनाओं से परे केवल सत्य और सत्य के वातावरण भें 
ते आध्मायें साथ-साथ विचश्ण .करें--हवा मे पत्तियों का जौझ् साथ साथ 
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उड़ता है उस प्रकार--ओऔर वर-दर के प्रदेशों का यक्ष्म सींदर्य विशाल 
दृष्ठि-म्रादा के कारण देख सके ऐसा संबंध प्रथ्वी की मल्रिनतां से दूर 
व्योम मं विचचरण करनेवाली दो आत्माश्रों के बीच स्थापित होता है | 


परन्तु थियाह अर्थात्‌ संसार और संसार अर्थात्‌ व्यवहार | बीमारी 
ओर मृत्यु, वाल्यावस्था श्र जरा, निर्बेलता और नियंत्रण, क्षुघा, तृपा, 
आर निद्रा गह सत्र संसार व्यवहार के साथ विचरणु करनेवाले मनुष्य को 
जन्म मे दी-मिली हुई संपत्ति हैं और इस संसार में दूसरी सब बातें 
भुजाकर केवल, थआाटों प्रहर वुद्धि के साहचर्य पर जीवन व्यतीत करना 
कटिन ही नहीं, थावः असंमंत है। बुछि के सहयोग की यह दशा 
आठटों प्रहर की नहीं है, वरन्‌ बीच-वीच म॑ आई हुई संनेदन की एक दशा 
है । वास्तविक विवाह केवल प्रद्त्ति ओर मावनाओं का पोयक नहीं, उसी 
प्रकार केबल बुद्धि पर मी नहीं निगम सकता । परन्तु प्रवृत्ति, भावना और बुद्धि 
इन तीनों ऋ निगुशाव्यक प्रभावों पर ही विवाह का आदश माना जाता है । 
संग्कारी समझे जानेवाल ग्रीस में आज के भारतवर्ष की तरह 
शारीरिक विवाह करने की ग्रथा उत्त समय थी | धर श्रर्थात्‌ शयन तथा 
भोजन करने का स्थान; पत्नी अर्थात्‌ घर चलानेबाली ओर संतान के 
लिए लाई हई सी । पुरुष को सबने कम बात करने का प्रसंग श्रपनी पत्नी 
स्ष पढ़ता | भावनाओं और बुद्धि का सहयोग केयल पुरुष मित्रीं के साथ 
ही संभव समझा जाता था। उस समय के पुरुष अपने से छोटी आयु के 
एक पुरुष भिन्र की लोज कर उरा पर अपनी भावना ओर बुद्धि का जल 
उँड्ेल देने | विवाह की अपेज्षा मेत्री झस समय प्रथम वस्तु यमसी जाती 
थी । शरीर, भावना और बुछि इन तीनों की सद्दानुभृति पर आधारित 
. विवाह, सर्वप्रथम संसार के इतिहास में एस्पेशिया शोर परीकल्लीस का ही है | 
इस प्रकार एस्पेशिया से पुरुष की इच्छा को पोषित करनेबाली दासी 
भावना नष्ठ होकर उसकी मित्र ओर सहायक होने की भावना जी वर्ग में 
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सर्वप्रथम जगी | और ख्ली-पुरुषों की विवाह-संबंधी भावना-परिबर्तन के 
बीज उसी के द्वारा रख गये। तब से ज्जीदासी न रहकर, सुहृद बनी. 
ओर सुदद स इस समय साथी रूप में परिवर्तित हा गई है । 

आर एथेन्स की उस समय की संस्कृति की घटना में एस्पशिया की 
देन कुछु कम न थी। वास्तव में स्त्री अपने कार्य-प्रदेशा की संकीर्णा 
सीमाओं के कारण, पुरुप द्वारा ही अपने आदर्शों को प्राप्त कर सकती है 
ओर उनकी रज्ना कर सकती है । एस्पेशिया ने भी एसा ही किया | परन्तु 
जो सख्ती परीकलीस जैस पुरुष --उत्तम मनुण्य--की प्रिय पत्नी तथा सहाथक 
हो; जिन सार आहशवर्य स देख रहा हो ऐसे पार्थिनान के मंदिर के; 
निर्माता फोडीगास जेस अहितीय कलाकार की प्रेरक हो; जो 
एनाक्जागारस को थ्रिय शिप्या तथा मुकरात की गुरू हों; अनेक कावि 
झौर नाटककार जिसके अभिप्राथ को अ्रमूल्य बताते हो और दूसरे 
समकालीन महापुरुष उसके परामशश का ऋण सहर्प स्वीकार करते हों आर 
इतिहास में जे अमर हा गई हो--उस श्री का प्रभाव एथन्स के उस, 
स्वर्गयुग को संस्थापना मे बहुत अधिक होना चाहिए, यह निस्संदेह है। 

खियों में प्रथम बस्धत के समान एस्पेशिया के जीबन का यह आदर्श, 
आज के नारी बग मे ऐस कितने बसंतों का आदर्श उत्पन्न करेगा ? 
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पाठकों ! कविबर शेली के बिपय में लिखने का साहस करूँ तो छमा 
ऋरेंगे न ? सूर्य का परिचय देने के लिए दर्पण रखने जेसा ही प्रयत्न तो 
यह न होगा ! जिसने शेली के सब काव्य पूरी तरह नहीं पढ़े, केवल 
उसमें चंचुपात कर उसका परिचय देने की ध्रृष्ता कर रही है उसका 
झनधिकार सिद्ध करने के लिए तैयार तो न होंगे ” उत्तर देने का साहस 
ऋर यह पूछुती हूँ कि सरिता के जल की मधुरता परखने के लिए क्‍या 
केबल्ल पात्रमर पानी ही पर्वाप्त नहीं होता ? शअ्रतृप्ति वनी रहे, पर 
स्वाद तो परखा ही जा क्षकता है । 

डउर्की जीवन-कथा को करुणा-कथा कहूँ, तो अनुखित न होगा। 
आपके सम्मानित और दिव्य भौम भ॑ आपको ले जानेबाले कवि की कथा 
क्या करुणु नहीं €। सकती ! उसके श्रकेल बाल॑-हुद्य का एकान्व -नाद्दे 
आप को सुन्दर लगे, फिर भी क्या दर्दभरा नहीं लगता ! उसके समस्य 
जीवन में ही हम क्या देखत हूँ ! उसके छोटे से जीवन की समानता 
शच्ि के सुन्दर पति के साथ भी नहीं ही सकती । पर बह तो हमारे लिए! 
ओर हमार स्वार्थ के लिए, है, उससे क्या उसकी वेदना कुछ कम हो गई ! 

संसार ने उसके साथ अन्याय किया। ज्ञानपान्नी महायाठशाक्षा ' को 
भी उसका बिचार स्वातंत््य हानिकारक और भयंकर लगा। अपनी पूर्व 
परंपरा का जिसने अगुकरण नहीं किया ऐसी डदोयमान बुद्धि को आज 
तक किस संस्था अथवा समाज ने समय नहीं देखा ? पर प्राचीन संस्कृति 
' के नाम पर परंपरा की रघ्या करनेवालों का भी क्या कुछ दोष निकाला 
जा सकता दे ! यह तो परंपरा से चला आनेवाला' शाश्वत नियम है| 
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इस नियम का आक्रमण जिस पर हो उसकी बुद्धि की प्रतिभा के विपय 
में विचार करता आवश्यक हा जाता है। टंझथा या समाज जिस विचार 
या व्यक्ति का बलपूर्वक प्रतिकार करे उसी मे उसके विजय के चिह् 
छिप रहते हैं| आक्सफोर्ट ने कहाँ ऐसा नहीं किया ! जिस नास्तिकता 
के निब्रंध के लिए. उस वहाँ स निकाल बाहर किया था वह थआज शेल्री 
के स्मरणावशप रूप में द्विगुणित मक्तिभाव ओर गये से, घर्म-अंथ जैसी 
सावधानी से--वह पहों लिखा गया था--इसको स्मृति में सुरक्षित रुत्रा 
है। ऐसे अन्याय चिरकाल तक शिकते नहीं। कभी-कभी ऐसे अन्याय 
और भी बल प्रेरक हा जाते हैं, परन्तु ऐसे अन्याय सुनने में किसी को 
आनन्द आता है ! 

अच्छा, तो आपको उसके प्रथम विबाह को बात कहती हूँ । अठारहवें 
या उन्नीसवे वर्ष में एक होय्लवाले की लड़की हृरीएड वेस्टत्रुक उससे 
स्नेह करने लगी | पिता के विचार से तंग आकर उसने शेली की मदद 
भाँगी । कवि की कीमल आत्मा की उसके दु|श् से आबात पहुँचा। उसने 
उसे वहाँ से मुक्त कराया श्रीर संसक्षुकबृत्ति या उत्साह के आवेश में 
उससे विबाहु कर लिया। कुछ भी हो, उसने विवाह कर जिया। फिर 
संरक्षकशृत्ति का नशा उतर जाने पर भाबनाझों और हुदय का अंतर 
दृष्टि में आया--पत्नी ओर अपने बीच, उसने एक गहरी खाई देखी । यह 
क्यों ऐसा कह्पनाशील तथा भावनामय हो गया था यह ते आप ने पूछेंए। । 
इसके जैसी आच्मा अर्धाग के बिना कैसे काम चल। सकती ! अधूरी रहने 
से तुरन्त सूख जाती, किन्तु ऐसा नहीं हुआ, यह संसार का सदमाग्य है । 

ऐसी बातें करना क्या निंदा कही जायगी ! उसने किया और हम 
कह रहे हैँ | हमारे पास नीति का मापदंड है, परन्तु किसी ने हृदय कोः 
भी कभी मापदंड बनाया है? और ऐसी सरस चर्चा पर अपना मत 
प्रकट किये बिंगा भी कैसे रहा जा सकता है £ हम अपने से अधिक महान 
लगनेयाले के प्रति कोई बात ऋमाभाव दिखाते हुए. ओर कुछ दब्नी हुई 
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आवाज़ में कहा करते हैं; क्या इतनी नम्नता से कहना कुछ कम है ! 

परन्तु यहाँ चर्चा करने से पहल शेली की ही बात समाप्त करना 
चाहत हैं । उसने इस विवाह से छुटकारा पाने के लिए क्या किया ? उसने 
अपनी आत्मा का अर्थोग खोजा । व्यवहार-निषुण जहाँ सोचता हुआ ही 
रह जाय वहॉ यह अपनी अंतरात्मा की पुकार को सम्मान देकर अपनी 
'प्रियतमा--मेरी गाइबीन--कों ले भागा। अपनी शक्तियों को रोकने- 
वाली सभी वस्तुओं को पीछे छोड़, वह जीवन-सली को लेकर जीवन 
सफल करने के लिए निकल्ल पढ़ा। सारी दुनिया के विरुद्ध टक्कर लेकर 
उसने अपनी याणेश्वरी को संस्थापना अपने जादुई-राज्य में की। उसकी 
प्रेरणा से बल प्राप्त कर उसने ऐसी सृष्टि रची कि जहाँ दृश्य जगत की 
शपेन्ञा, मनुष्य अधिक शांति पाते हैं । उसे कायर कौन कह सकता है ! 

दो वर्ष द्ेरिएड दूसरे के साथ रही--उससे भी अलग हो गई और 
बहिन के ज्ास से तंग आकर आत्महत्या कर ली । प्रभु परेममय हैं, फिर भी 
उसी की साध म॑ ठसके रथ के चक्र के नीचे कितने ही पिस जात हैं । 

कितने ही परिणाम अनिवायं होते हैं। ये परिणाम अवश्यग्भावी हैं. यह 
जानते हुए, भी अत्मा-संबंधी कितने ही धर्म छोड़े नहीं जाते; छोड़ दें तो 
अधम अधिक असक्य हो जाता है और परिणाम सुधर नहीं पाते । 

इसके बाद वह थोड़े वर्ष तक ही जीवित रहा। मेरी के साथ 
लसका विवाह हुआ वह जीवित रहा तब तक वह उसकी सख्री, सहाचरी 
रही । उसकी मत्यु के बाद वह भक्त की सी एकाग्रता से उप्तके संस्मरणों 
की रक्षा करती रही। उसके काव्य-मंडार को वह प्रकाश में लाई--- 
उसका पुनश्द्वार किया | एक बार संसार से तिरस्कृत दोनों अपर प्रेमी 
आज ब्रिटिश पोरट्रे८ गैलरी में विराजमान हैं और संसार भर के यात्री 
इन्हें श्रध्य आ्र्पित कर कृतार्थ होते है । 

उसके समय में बहुत से लोगों ने उसकी प्रशंसा की तो बहुतों ने * 


अखिक निंदा । आलोचकों की तीखी आलोचनाओं ने उसके अंगा-अंग . 
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को जलाने का प्रयक्ष किया । जीवन-संग्राम की ऐसी कलहों का किसे 
सामना नहीं करना पड़ता ? 

महापुरुप अपने समग्र में नहीं पहचाने जाते । .समाज इनके गु्गों की 
अपेक्षा इनके दोपों पर अधिक दृष्टि डालता है। इनके कार्यों की विपुलता 
की अपेक्षा इनके दोयों का परिमाण अधिक बढ़ा हुआ लगने लगता है ।* 
किसी भी प्रकार की महत्ता की जजोज करते हुए समकालीन टीकाकारों को * 
अपने शब् अधिक धारदार बनाने में ग्रानंद आता है। अपने लिए नवीन 
प्रार्ग बनानैबाल को ते। इन सबसे बचना असंभव ही हो जाता है | 

बहुत मे लोग शेली को अस्थिर मनवाला मसतें हैं, क्योंकि उसके 
प्रेम का विपुल प्रवाह किसी एक संकीण नहूर में नहीं समा सकता था। 
इसका परिणाम यद्द होता था कि बह उमड़ कर वूसरे स्तोतों म॑ से बहने 
लगता था। यह जहाँ-गहों भी बहा वहीं-वहीं रस की सभ्टि करता गया। 
जहाँ उसे मार्ग नहीं मिला तो उम्डकर अपने प्रवाह में आस-पाम की 
बस्तुओं को भी बहाता हों गया। श्रधिकांशत; जन-समह की माबनाश्रों 
का प्रवाह बहुत पछ्म होता हे--थोड़ी दर नीचे जाकर प्रथ्नी भ॑ क्षमा 
जाता है' अथवा पर्ष के ताप में सूत्र जाता है। अत्यंत वेगवाले महाप्रवाह 
की शक्ति के सामने यह कैसे डिक सकता है ! 

बाचकत्रर्द | शेली के विषय में संसार का अभिप्राय आपने जान 
लिया | संसार की विराट समग्रता के साथ न्याय करने की गेरी अशक्ति 
पर भी आप हँसे झोंगे। मेरी अकेली अह्यता में यह कैसा लगा, आशा 
है, उसे सुनने का धीरज आप रखेंगे ही | 

शेली सौंदर्य-द्रष्टा था, कम से कम यह तो उसके विपय में कहा ही 
जा सकता है| कितनी ही धन्य आव्याशों ने सौंदयोपारना में अपना 
समस्त जीवन खपा दिया है, परन्तु शेली का सौन्दर्य--साप्षात्कार का 
जादू--उनसे कुछ भिन्न ही लगता है। कितने ही कवियों की कविता में 
केबल बृत्ञावलि में से चांदनी छुन-छुन कर और चुदरी जैसे फूछ बनाती, 
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नई-नई लहरदार रेखायें बनाती, नई-नई रसम्बताओं के दर्शन कराती है 
तो उस दृश्य भें आकर्षशशक्ति अधिक होती है। कहीं छाया-परिधानों 
से शरीर दँकती हुई, कहीं चाँदनी के मद में मस्त होकर सौंदर्य का 
साक्षात्कार कराती हुई गिरि-बधुओं की क्रीड़ा देखने को मिलती है, तो 
कहीं प्रकाश की पारदर्शी चादर म॑ सुशोीमित या श्रेषकार का दुपष्टा 
ओढ़े खिन्न अभिसारिका की तरह खानें छिप-छिप कर झाकर्षित करती है, 
सपाट गैदान में निरभञ्न थ्राकाश में सुस्करात हुए. चॉँद के निरंकुश 
साम्राज्य के दर्शन से दृष्टि उन्मत हो उससे पहले बादलों के कोच से 
थोड़ी कॉंकी दिखला कर ओकल होती हुईं चंद्रिका को देखकर श्रातुरता 
जग उठती है। पऐंस सौंदर्य की विविधता के दर्शन शेल्ली की काव्य- 
ज्योत्स्ना के अतिरिक्त और कहाँ हो सकते हैं ? सौंदर्य की विविधता का 
दर्शन शेली के काव्य का विशेष लक्षण है और इसीलिए वह सौंदर्यद्रश 
कहा जा सकता है | 
विदेशी सुमनों जैसा केबल सौंदर्य ही उसमें नहीं है, बरन्‌ माधु्य 
ओर गान उसके काव्य के प्रत्येक शब्द से प्रस्कृदित होता है। यदि 
उसके कल्पना बिमान में बैठने का अधिकार मिला होता, ध्िसर्थादा की 
संकुचित सीमाओं के संकीर्श बंधन हट जाते श्रीर उसकी इन बस्तुओं से 
दिव्य-्चन्नू मिल गये होते, तो सौंदर्य के नवीन तत्वों का दर्शन हो जाता । 
शैली की जड़ानों में माग लेना यह जीवव का एक अद्भुत ' आनंद 
है| दृष्टि को शवरुद्ध करनेबाली पार्थिवताओों से मानव ऊपर उठ जाता 
है ओर इन्द्र-बनुप के सुन्दर प्रकाशवाले प्रदेश में खड़ा होकर सुन्दर 
प्रदेशों गक देख सकता है; आकाश की महानदी मे ताराशों के वैरते 
ए दीपक देखकर, गंगाद्वार जैसी गोकाम्यताओं की लोग वहाँ संकोच- 
रहित होकर की जा सकती है ; गदर एल रंगी पदोँ के बीच 
छुका-छिपी खेली जा सकती है ; पर्व-चन्द्र के दर्षणों में प्रेमियों तथा 
अपने इच्छित स्वरुपों के दर्शन “किये जा सकते हैं; स्वर्गगा के कमलों .. 
नर श्‌ है. है >> 












धंद | के 


रेखाचित्र 


को तोड़ने तथा उन्‍हें छिंतरा डालने का नियेध करनेवाले मालियों का 
वहाँ अभाव होता है; उपादेबी की कुछुमी ओढ़नी का छोर पकड़ कर 
उसे अपनी ओर लौटा कर उसके मुस्कराते हुए. मुख का इृष्टिपात प्राप्त 
-करने जितना भाग्यशाली भी हुआ जा सकता है। ऐसे पन्यभाग्य का 
सहभागी कविबर का क्या-क््या,सम्मान किया जाय ? 
चंड्रल पत्ती के मधुर दिव्य स्वर की तरह शेल्ी की कबिता का 
सुदूर का स्वर भी छूदय को आह्वाद से भरनेवाला और उन्नत प्रदेश में 
ले जानेबाला बन जाता हैं। शोक मिश्रित छल्लास से इस ध्यनि की 
हृदयहारिता में आपूर्वता आ जाती है। आकाश के गांमीय॑ में नादजहा 
ध्वनित हो उसी प्रकार छुदय के गांभीय में शेल्ली रस-ब्रद्या की संध्टि कर 
देता है । दूर-दूर उड़ते हुए पत्नी के मधुर कलकल सहश बातावरण में 
मधथुरता ला देनेवाला उसका स्वर मधुर गुझ्नन की लहरें जगा देता हैं। 
वेदोच्चार सहश उसके रस-मंत्रों से हम समाधिस्थ हो जाते है । प्रभात की 
सुबकर समीरण जैसी शांति तथा नवजीवन उसकी आतव्या में से बहता 
ओर परितृण्त करता है | पर्वत की गोदी में करते हुए झरने की तरह 
उसमे से भावनाओं के छ्ोत वेगमय गति से बाहर पड़ते हैं और रस-पिपासु 
पथिक को तूमि देत हैं | उसकी काव्यमय आत्मा से अम्रत करता है और 
उसके पान करनेवाले की झ्ाव्मा की जरावस्था ज्ञुण मर में समाप्त हो जाती-हे। 
प्रभात में ध्यान लगानेवाले ऋषियों की मव्य पत्रित्नता, मध्याह के 
समय कमी से प्रदत्त मुनियों की मानवता ओर संब्या को समावि मे 
निरत साच्चदानंद के दर्शन करते हुए महर्पियों की अलोकिकता इन 
सत्रके एकत्र भावों का प्रदर्शन शेली की आत्मा से प्रकट होता है। तीनों 
काल का मदुता, शांति, प्रतरता और शक्ति उसमें मर्तिमान ही जाती 
है। कहां कूलों के बंधन में सरल बहती हुई, कहीं इम बंधनों की 
अवगणुना कर वेग से उछुलती, कहीं चद्स्‍ानों से व्कराकर छिन्र-मिन्र 
होती, कहीं भंवरों के रूप में रासमंडल खेलती, कहीं तीर पर खड़ी हुई 
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यज्गुवनिताओं को दर्पण दिखाती हुई, कहीं मनस्वी तथा मस्त चाल से 
चलती हुई, भूमि को रसमय बनाती हुई, आकाश के विविध रंगों से 
सुशोगमित, प्रकृति के समी भावों म॑ एकता साधती हुई सीता की तरह, 
उसकी काच्य-सरिता के नये नये रूप हृदय को आाच्छादित कर लेते हैँ । 
अप्रत्याशित तथा अचित्य भाव-परिवर्तन से बह विश्मित कर देता है। 
उसके स्रोत की प्रचलता हृदय को बलपूर्वक बहा ले जाती है । 

कवि रस का अधिष्ठाता है | पुष्प से जिस प्रकार पराग का प्रखवण 
होता है उसी प्रकार वह चाहे अथवा न चाहे, उसके अंतर से काव्य की 
निर्मल धारा निकलती रहती है। स्वभाव से ही कवि हो तभी काव्यों 
का सख्वंभू ओर सहज स्फुरण होता है । प्रत्येक पल वह पक्ृति को एक 
नवीन रूप में देखता है | अपने सब सानसिक दृश्यों को बह व्यक्त न कर 
सके तो उसमें उसका दोप नहीं, बरन्‌ भाषा ओर शरीर की मर्बादित 
स्थिति का है। जिस परिमाण में वह इन पर्थादाओं का उल्लेकन कर जाता 
है उतने ही परिभागणु में उसकी महा बढ़ जाती है। शेल्ञी को इस नियम 
की कसौटी पर चढ़ाने से उसकी महूता के विपय भें कोई भी संदेह नहीं 

है जाता | उसकी कल्पनाओं का बाहुल्य, उसके शब्दों का ल्ालिंध, 

उसके भावों की विविधता उसके काव्यों की गेयता, और इन सबके 
सम्मिश्रण से आनेबाली श्रदुभुतता से बह कविकुल में अद्वितीय स्थान की 
आधिकारी बन गया है | 

प्रकृति की तरह मानव भी यदि अपने स्वभाव में निहित तत्वों का . 
बिकास करे था अस्तित्व सिक्क करे तो खष्टा को भी थोड़ी देर के लिए, 
अपनी स॒क्टि की श्रोर आश्चर्य से देखते रह जाना पड़ेगा | सामान्य जम' को 
इसमें निहित किसी विशिष्ट तत्व का ज्ञान ही नहीं होता और इसी कारण 
प्रेस बिरल तत्वों की ओर वह शंका की दृष्टि से देखता हूँ | परन्तु जिनका ' 
शुग समाप्त हो जाने पर भी उनके स्मरण न०४ नहीं होते वह तो केवल 
किसी भी तत्व का प्रतिनिधित्व प्रदर्शित करनेवाले व्यक्तियों का ही होता 
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है | उनकी शक्ति के प्रमाण में ही उनकी सफलता रची -जाती है | शेली 
ने परमतत्व, सौंदर्यतत्व, काव्यतत्व और स्वातंब्य-तत्व अपनाये । यह अमर 
है| गया, केवल उन्हीं के कारग | अपने संद्चित जीवन के चिरकाल के 
संस्परण अपने स्वभावतत्व के साथ सारुप्य देकर संसार में छीड़ गया | 


स्ातंत्य उसके जीवन का उद्देश्य था। उसके स्पातंत््य की व्याख्या 
शर्रर तक ही सीमित न थी। श्रात्मा को बॉधनेवाले बंधन भी उसे 
खटकत थ। वह जानता था कि यदि आत्मा स्वतंत्र हा तो देह के बंधन 
भी नहीं श्कित । प्रोप्तीथीयस अनवाउंड! यह आत्मा के स्वातंत्य की कथा 
४ । किसी नियमों का स्वरूप छोड़कर बंधर्नों का स्वरूप धारण करने 
लागत हैं तो व्यवस्था पालन का अपना उद्देश्य साधने के बदले वह कुचल 
इडालनेबाल बन जाते हैं| कल्पना के बंबन से रहित प्रदेश में उड़नेवाले 
की मउठप्यक्षत निश्रमों के जड़-पिंजरों की शलाखे क्यों अच्छी लगने लगीं ! 

उसमें भी उदासीन बृत्तियाँ थीं--हमारी अपेक्षा अधिक होंगी। हममें 
हैं, पर उनकी अभिव्यक्ति के लिए हमारे पास वाणी नहीं हं।ती--उसने 
उन्हें शब्दों की अभिव्यक्ति देकर अमर बना दिया। मानव-हुृदथ के 
घतातन भावों का उसने विविध रूपों म॑ गान किंया। हमारे हृदय से 
इनकी प्रतिध्वनि उठती है, यही कारण है कि उसकी महत्ता की साप 
हमे निर्गाय कर राकते है| कल्लाकार था कवि की कल्ला को सार्थकता 
मानव-हुइ॒व के अकश्य भावों को मृत्त स्वरूप देने में ही है । 


मनुणों से अपना व्यक्तित्व व्यक्त किये बिना नहीं रहा जाता | 

जितने अंशों में माों की राज््मता अधिक होगी उतने ही अ्रंशों में उसे 

व्यक्त करने को आवश्यकता भी अधिक होगी, परस्तु उससे भी. अधिक 

कठिनाई तो उसके व्यक्त करने का माध्यम खोजने में पड़ती है। मनुष्य 

आकेला जीवित नहीं रह सकता। कवि लिखता है तो इसी आशा से 

कि निरवधि-काल में कोई तो उसका समझकनेवाला जन्य दोगा। यथा- 
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शक्ति सभी ऐसे भाव-प्रदर्शन कर। हैं । आत्मा की अभिव्यक्ति की कठोर 
प्रेरणा के कारण संसार को कितना अधिक मिला है ! 
न थ्र ><्‌ 
मुद्युदेवता यदि इतना कठोर न हुआ होता तो ! समुद्र ने अपने 
लाइले वटे को बर आने दिया होता ती ? उसकी वर्संत ऋतु विकसित 
होने से पहले ही मुरका म गई होती तो ? शेलली जीवित रहा होता तो १ 
इस महाकत्रि की कब्र के दर्शन करने जाते हुए. और उस पर पड़े 
हुए एक फूल की उसकी विभूति की प्रसादी रूप में उठाते हुए हृदय पर 
चित्रित भात्रों को. पाठकों ! आपको बताऊँ ? 
स्लीश्वर ने दोबाने खास! मे खुदबाया था कि प्रथ्वी पर यदि 
स्त्रग है तो यहीं है, यहीं है ।! शली की कत्र. के लिए भी अंतरिक्ष में 
यही लिखा होगा कि--- 
पदिव्य गायक, सौंदर्य का द्रश झौर खष्टा, प्रशय का भिल्नारी, 
अशंड शांति की गोदी में सोया हुआ यही है, यही है !? 
सरस्वती का बरद पुत्र, सतंत्रता का व्यजा-बाहक, प्रकृति तत्वों से 
पोधित और सागर सुन्दरी की गोद के अ्भिनापी शेली की देह-भस्म 
यहीं है, यहीं है ! 
सनातन भावों के जगानेबाले, वायु के पंखों पर उड़नेबाले, श्राकाश 
सहश कल्पना की सुनहरी कलक से आश्चर्याम्वित कर देनेवाले कवि के 
देह की सुबास यहां है, यहीं है ! 
शूरवीर और केबल स्वातुभव के उपासक, गान में रस लेनेबाले 
ओर रस केने योग्य बनानेवाहे, सहयृदय धित्र और प्रेपपथ के पथ्चिक 
शेज्नी की देँह-गंध यहीं है, यहीं है ! 
पाठकों | इसके काव्य-शरीर के सहवास में यदि आपने दो पल भी 
स्वर्ग के दर्शन किये हों, तो इस तर्पण में दो बूँद आप भी अवश्य 
छोड़ देना ! | ह 
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जिस प्रकार मलय पर्वव की वायु चंदन तस्झों की सुगंध ले आती 
है; इच्त दिखाई नहीं देते पर फिर भी चित्त प्रसन्न होता है तथा गंध परख 
ली जाती है, उसी प्रकार फ्रांस की सुदूर भूमि से आती हुई एक अपूर्व 
सुगंध से, साहित्य-बन में विचरण करनेबालों फा हृदय सहसा विस्मित हो 
उठा | यह सुबास कीमती तथा अनमोल है यह उसके उपभोगियों ने जाना, 
पर यह गंध कुछ अलग ही है ऐसी अ्रतुयृति भी उन्हें हुए. बिना न रही । 

फिर एक दिन खबर आयी कि इस गंध का प्रसार करनेबाला 
'ोबिल प्राइज” जीत गया है, गो वे आनंद से नाच छठे। हमारे यहाँ 
कत्रिवर टैगोर ने यह इनाम जीतकर भारतवासियों के लिए महान साहित्य 
का एक झादर्श स्थापित कर दिया है। जो यह इनाम जीते उसकी 
साहित्यिकता में क्या कमी हो सकती है ? वर्तमान फ्रोंच लेखकों में से 
हम जिन दो लेखकों को जानते हैं वे गांधीजी के प्रशंसक रोमारोलों 
आर नोबेल प्राइज” के विजेता अनावोल फ्रांस' हैं | तब से मारतबर्ष में 
मो अनातोल फ्रांस की पुस्तकें और अधिक पढ़ी जाने लगी हैं। 

शेक्सपीयर की तरह उत्तरोत्तर विकास पाती हुई कला, उसकी विजय 
तथा प्राप्तियों की कथा में ही इस महान साहिलिक का जीवन-इतिहास 
रचा गया है। कि ओर लेखक--जिन्होंने कल्ममामय संधि रची 
हो --ऐसे लेखकों---की जीवन-सृष्टि में होनेबाले परिवर्तन तथा अदमुतता 
से भरी हो ऐसी जन-लमह की धारणा इनके जीवन भे सच्ची नहीं 
उतरती । पर बाहर से अद्भू त दिखाई देनेवाली प्रकृति का अद्भुत विकास 
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तथा परिवरतंन इनके अंतर मैं भी हुए हैं अर परिणामस्वरूप इन्होंने एक 
नवीन सृष्टि का ही सूजन किया है । 

अनातोल फ्रांस १६वीं अप्रैल, सन्‌ श्दय४४ के दिन पैदा हुए । 
उनका पिता एक पुस्तक बेचने वाला था और उसकी दूकान पर सदा ही 
प्रसिद्ध विद्वानों तथा उदीयमान साहित्विकों की चर्चा चला करती थी । 
साहित्य संस्कार से रस में इबा हुआ धर छोड़कर फ्रांस के स्कूल में 
गये ओर बहाँ थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त कर, जवानी में साहिदय-स्टि में 
स्थान प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। 

उनका बचपन बिलकुल स्वष्निल था। ओर उन्हें स्कूल में जाकर 
पाठ याद करने की अ्रपेज्ञा स्वप्न देखने का अभ्विक शौक था | उनकी 
पाठशाला की पोथी में अच्छा मार्क! या अच्छा 'रिम्तार्क! तो कदाचित्‌ ही 
लिखा जाता । उनके पिता की ऐसे बालक के विषय सें कुछ झेची सम्मति 
न हो यह स्वाभाविक ही है | 

फ्रांस का स्वभाव इस समय कुछ लजीला वथा एकांतग्रिय था। 
प्रत्येक बात में उन्हें संकोच-सा लगता। स्कूल में दूसरे बालकों के साथ 
बहुत हज़-मेल या खलना-कूदना उन्हें बहुत अच्छा न लगता | जन्र सब 
लोग चाहे जो करते हों, यह ख्प्न-द्रष्ण बालक 'सोफोक्‍लीस' और 
पुरीपीडिस', आह्सीयस! और प्रन्‍्टीगोन! पढ़ता तथा इन्हें पढ़ते-पढ़ते 
बह दिव्य सुन्दरता के स्वप्न देखता | 

बालक फ्रांस पर पिता की अपेज्षा माता का प्रभाव अधिक पड़ा था | 
उसका पिता फ्रांकोइज नोएल थीबोह्ट---रोमन कैथोलिक संप्रदाय का 
तथा बहुत आस्तिक था | पर उसे बहुत व्यावहारिक नहीं कहा जा 
सकता। अपनी पुस्तक बेचने की दुकान पर बैठकर अच्छा मुनाफा कमाने 
की अपेक्षा विरोधी पक्ष स बाद विवाद करने में उसे ऋभिक आनंद आता 
था। परन्तु उसकी व्यावहारिक बुद्धि की कमी थादाग बीडीक़ पूर्य कर 
द्वेती । उनमें सक्षम व्यवहार-बुद्धि तथा ध्रामिकता थी। बह घर का 
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पालन करनेवाली गहिणी और स्नेहमयी संब्ंधिनी हो सके ऐसी थीं | 
सुन्दर होना--दिखाई देना--उन्हें श्रन्छा लगता था। बालक फ्रांस को 
बह खूब कहानी सुनातीं । उन्हें अपने पुत्र पर अद्ध त श्रद्धा थी । अनातोल 
फ्रांस को लेखक होने की प्रेरणा देनेवाली भी यही थी 

बाल्यावस्था में पड़ी हुई छोटी से छोटी छाप भी महान्‌ फ्रांस ने 
झर्बेडित रूप से सुरक्षित खखी और नसे से लगाकर दर के संबंधियों के 
रेखाचित्र ओर अपनी बाल्यावस्था की छोटी-छोटी सूछ्म बातें उन्होंने अपनी 
पुस्तकों म॑ अत्यधिक सरस रंगों से चित्रित कर दीं। 

उनका यौवन शिक्षकों को व्यंग करमे और शुण्क पद्धति पर दी 
जानेबाली शिक्षा के प्रति तिरस्कार भरढण करने में ही बीत गया। परन्तु 
उनकी वास्तविक शिक्षा और वास्तविक विकास का सुख्य साधन पेरिस 
गगर था । फ्रांस फ्रश्रमन भर और फ्रॉचर्मेन की-सी पेरिस-भक्ति 
डनमें थी। 

पेरिस नगर का फ्रांस देश भेजो स्थान है बह किसी भी देश में 
उस देश की राजबानी का नहीं। पेरिस फ्रांस का छूदय है; फ्रेचमेन 
के जीवन का केन्द्र स्थान है। 'पिरिस के बाहर कुछु सीखने के लिए 
होता ही नहीं,” यह फॉच लोगों का परपरा से जला आनेवाला दृशटिकोंग[ 
है। सामान्य मसुष्य अपने पूर्वजों के निवास-स्थान की ओर जिस श्रद्धा 
ओर भक्ति से देखता हे वेसी ही अरद्य से फ्रॉच अपनी राजधानी पेरिस 
की देखते है | 

बहाँ अर्थाचीन विज्ञान के विजयस्तंभ हैं; वहाँ जगह-जगह शान के 
भंडार उनके छूग्नेबालों की प्रतीक्षा मे पड़े है| बहों अनेक रूप में अनेकों 
प्रकार के झान॑द' उल्लुलते ग संस्कार के पूर्णतया दर्शन होते हैं | 
वहाँ पा-पंग पर शताड्दियों की ऐतिहासिक महत्ता के चिह् अर्वाचीन 
गौरब को प्राचीन गौरव से दीप्त कर रहे हैं। शालंमैन से मार्शल पोश 
तक सत्र फ्रेंचमेन जैसे संदेह हों इस प्रकार फ्रेंच जनता को प्रेरणा देतें है 
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आर जोन आफ आए तथा नेपोलियन--प्ों थों के आदर्श स्त्री और युरुप 
--# च प्रजा को प्रोत्साहन देते ओर उनके जीवन का निर्माण करते हैं । 
इस स्मरणु-समृद्ध तथा संस्कारी नगर में किसी भी कथाकार की 
/ बत्तियाँ सतेज हो और प्रीढ़ बने तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। और यदि 
बह कथाकार फ्रॉँच हो तो उसे उस नगर की अपेज्ञा शरीर दूसरी कौन- 
सी परिस्थिति चाहिये ! उसे तो बहाँ के प्रत्येक पत्थर में सृजन की 
कहानी दिखाई देती है, और मो० फ्रांस को भी ऐसा ही लगा। 
इस नगर से उन्होंने जीवन के विविध क्षेत्रों के ममुष्यों की 
. निर्बेलताओं का, दुःख का, वियोग का और सुल्र॒ की चंचलता का दर्शन 
किया | मनुष्य भे॑ रहनेवाले सनातन लगन का स्थायी और अरथायी 
रूप भ॑ वहाँ उन्होंने साज्चात्कार किया और वहीं उन्हें शांतरिक सोंदर्य प्राप्त 
हुआ | अपने साहित्य गें बह व्यंग करते हैं, कय्ज्ष फैकते हैँ, तिशस्कार 
प्रदर्शित फरते हैं, फिर भी उनसे सतसेद, दुःख, पतन तथा विवशता के 
प्रति अपनी उदाएता तथा अनुकंपा प्रदर्शित किय बिना नहीं रहुत | 
स्कूल छोइने पर बहुत समय तक तो बह क्या व्यवसाय करें यह 
अमातोल फ्रांस को समझ में नहीं आया। पिता की इस बालक से कुल 
अधिक आशा न थी | माता के लिए उसका पुत्र सर्वत्र प्रकाश करने के 
लिए ही पैदा हुआ था। पिता के व्यावहारिक स्वभाव को पुत्र को एकदम 
किसी जगह स्थित कर देने की जल्दी ने थी। माता मे बहुत बढ़े कामों 
के लिए पैदा हुए पुत्र को एकदम किसी भी क्षेत्र भ॑ अग्रसर होने के 
लिए नहीं कहा | फलस्वरूप अध्ययन समात्त करने के बाद, बिना किसी 
व्यवसाय के ही बहुत दिनों तक फ्रांस इधर-उधर घुसते र 
परस्तु ये वर्ष उन्होंने व्यर्थ ही नहीं बिताये । साहित्य-रसिकों को 
भंडलियों में वह घूसते और बहुत से उदीयमान साहित्पिकों के स्मागस 
' में दिन बिताते | उनके इस समय के बहुत से मित्र, बाद के अग्रगण्य 
साहित्थिकों में गिने. गये हैं.। उन्हें तभी से साहित्य-सेश्ा की घुन लगी । 
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कबि अलमफ्रोड द० बी० के जीवन की पहली पुस्तक श्य६६ मे उन्होंने 
लखी । फ्रांस की शक्ति इस समय श्रधत्रिक- विकसित नहीं थी। उन्होंने 
पन्नों म॑ भी अपने लेख देने आरंभ कर दिये | बी० मार नाम के प्रकाशक 
के लिए बहुत-सी प्राचीन पुस्तकों की भूमिकाएँ भी लिखीं, परन्तु इतने 
से जीवन निर्वाह करने योग्य कमा लेना असंभव था | 

इतने में सन्‌ १८७० का युद्ध आरंभ हो गया और फ्रांस मे कलम 
के बदले तलवार पकड़ी | गोज्ञों की वर्षा के नीचे मी वह अपना प्रिय 
ब्जिल पढ़ने स न चूकत थ | इस समय शांति के उपासक इस मसनुध्य ने 
युद्ध के बचाव में एक पुस्तक मी लिखी है । 

बहाँ से वापिस थाने पर फ्रांस फिर साहित्य के क्षेत्र में आ गये | 
र उन्हें जो काम पिखलता बह उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं 
कर सकता था। श्सालिए उन्‍होंने १८७० में लग्जंबर्ग की लाइगबेरी में 
लाइब्रेरियन की जगह स्वीकार कर ली | इसी लाइब्रेरी में पहले से काम 
करनेवाले उनके तीन साथी थे । उनकी प्रशंसा म॑ कबल इतना ही कहा 
जा सकता है कि ये अपने वियय में एक ऊँचा विचार रखनेवाल लेखक 
थे; परन्तु एक दूसरे के प्रति तिरस्कार की भावना इनमें बहुत गहरी थी | 
ये तीनों एक विपय में एकमत थे। स्वयं कुछु काम न करते, अनातोल 
फ्रांस से ही सब काम कराया ,जाता था। अंत में पारसखरिक्र वैमनस्य 
कझविक बढ़ता गया और अनातोल फ्रांस ने यहाँ से व्याग-पत्र दे दिया । 

मो० अनातोल फ्रांस इस समय में जिद्दानू , विनोंदी, चतुर, श्रच्छे 
स्वभाव के और सुन्दर बार्तालाप करनेवाले समझे जाते थे। ये सब 
(गण, विद्वत्ता, संस्कारिता ओर सुन्दरता परखने को शक्ति, इस जीवन 
के बहुत अमूल्य सदशुण है। मस्तिष्क के शज्ञार की तरह थे सुर्दर भी 
लगते हैं। परन्तु पत्ता कमाने के लिए तो काम ही करना चाहिये। मो० 
फ्रांस ने आमदनी बंढ़ाने का एक दूसरा साधन--ला रुशे! के शब्दकोष 
के लिए काम करना--लोज निकाला, परन्तु इससे हर समय पैसा न 
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मिलता और मत्रिष्य के इस महान्‌ लेखक को पाकशात्र की पुस्तक में 
लेख लिखकर पैसा कमाना पड़ता था | 

में।० अनातोल फ्रांस ने गद्य-रचना के साथ-साथ पद्मनरचना भी की 
है । उसके काव्यों म॑ सुरुचि है, कविता है, कह्पना है और भाव भी 
हैँ | पर महान्‌ साहित्यिक का पद तो उन्‍हें गद्य लेखों ने ही दिलाया है । 

फ्रांस का पहला विवाह जीन गेरीन की भतीजी के साथ हुआ था 
इस विवाह से उन्हें एक लड़की हुईै। आरंभ म॑ यह जोड़ी सुल्ली थी पर 
बहुत समय तक रह नहीं सकी । भाई फ्रेंड्स बुक! में इस गह-जीवन 
का एक सुन्दर चित्र फ्रांस की कल्लम ने चित्रित किया है। पर इस 
जीबन की थोड़ी ही मुन्दरताएँ जिस पल अवतुभव की गई होंगी उन पलों 
के बीत जाने परु व इसी आकर्षण रूप में सुरक्षित रह गई हू ॥ 

इन वर्षों में फ्रांस ने एक के बाद एक पुस्तक प्रकाशित करने का 
कार्य भी चाज्लू रत्न था। कदाचित एक भी वर्ष ऐसा नहीं गया जिसमें 
उनकी कोई पुरुतक प्रकाशित न हुई हो। झच तक यह पूरी तरह 
ब्ेख्यात हो चुके थे | मो० फ्रांस सन्‌ १८६६ के दिसंबर मास की २४वीं 
को फ्रांस की एकेडेमी के सदस्य चुने गये। 

मो० फ्रांस ने यात्रायें खब् की हैं स्पेन और इव्ली से तो वह अपने 
देश जैसे ही परिचित हैं | ग्रगेरिका और इंग्लैंड में भी यह हो आये हैं । 
इंग्लैंड की मुलाकातों से उन्हें पुष्कल सम्मान मिला था। उन्हें सम्मान 
देनेबाली सभा में धि० वर्नादशा प्रमुख थे। इस समय घटी एक आपूर्व 
ब्रग्ना का उल्लेख करना यहाँ अनावश्यक होगा :-- 

अनातोल क्रांस का भाषण समाप्त होते ही एक विचित्र और 
शद्वितीय प्रसंग उपस्थित हो गया। सामान्यतः आनातोल फ्रांस और 
स्वाभाविक स्वस्थता, के बीच : बारह कोस का अंतर समझा जाता था; 
रन्तु इस ऐतिहासिक प्रसंग में तो उन्होंने सारे. जीवन की शारीरिक 
शक्ति का एक ह्ञणु में इस प्रकार उपयोग किया कि सत्र आश्चर्यच्नकित 
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शो गये । हाथ फैलञाकर इंग्लेंड के मोलिश्ररः की ओर वह आगे बढ़े । 
ग्रीर एकदम उसके गले से लिपट कर उसके ( वर्नाईशा के ) ला 
पे लाल हुए गालों को एक-एक चुबन लिया कदाचित्‌ रंगमृमि पर 
दर का बच्च गिरा होता तो भी इस रमणीय अबसर पर फेबीन्सी जितने 
ग्राश्चय-सग्ध हुए उतने न हुए हाते । 

प्रि० शा--लजीला और अस्पर््ण एक क्षण के लिए घबराये | पर 
एक ही क्षण में उन्होंने स्वस्थ हाकर वेधड़क तथा आनंदपूर्वक हे की 
फ़र्तल-घ्वनि के बीच सो फ्रांस के आशिंगनों का प्रत्युत्तर दिया | 

मार्क रूथफोर्ड के इतिहास प्रसिद्ध खुम्बन, इज़राइल के गले लिपटता 
गोसफू, एफेसस पर पोल के शुरुनन की झोर स मिले चुम्बन; एकांत 
गरतावरण की सशब्दित करते हुए. रोमियो और ज्ुलिय८ के चुम्बन ; 
प्रदूशत पराक्रम के बाद पनीलोप शोर युलीसीस के हृःय-मिलन से 
'क भी स्टनापीर में उतप्तन्न हुए इंगलेंड के ज्यों चौथ तथा क्रांस की 
ुई अठारहवी के हृदयालिंगन जितना महत्वपूर्ण आलिंगन नहीं समझा 
गता परम्त थदि वे बर्नाईंशा और श्रनातोल फ्रांस के आलिशन देखने 
॥ भाग्यशाली हुए होते तो अवश्य ही इसे झ्िक महत्वपूर्ण स्थान देते । 

इसके बाद अ्गातोल फ्रांस के जीवन की अन्तिम महत्+पूर्ण घव्माओं 
दो वस्तु ही उल्लेखनीय हैं। १६२० में मेडेमोजेल एमाहदों प्रेबीट के 
शथ उनका विवाह और १६२११ में उन्हें मिला नोबेल प्राइज! | एक 
सरी घटना भी उल्लेखनीय है। १६२२ की पतमाड़ ऋतु से साहित्यिफों 
प्रौर बुछ्धिमानों की दुनिया एक खबर सुनकर चौंक उठी कि अनातोल' 
गैस की सभी पुस्तकें रोमन कैथोलिक संप्रदाय की ओर से बहिप्कार की 
जी में रख दी गई हैं । उसमें न तो साश-प्रसार विवेक का ही उपशोग 
केया गया था और न उसमें कुछ दूरदर्शिता ही थी। श्रनातोल फ्रांस 
हे पुस्तकों का इससे और मी प्रचार हुआ। इंगल्ैंड में सांप्रदाश्रिक इस 
कार के आश्ञापत्रों से कदाचित्‌ ही कुछ प्रमाव पड़ता हो । 
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मो अनातोल फ्रांस युद्ध के विरुद्ध हैं और अंतिम महायुद्ध के समय 
उनके विचार बहुतों को विचित्र लगते थे। उन्होंने अपनी पुस्तकों में 
जितना अपना व्यक्तित्व चित्रित किया है उतना किसी भी महान्‌ लेखक 
ने नहीं किया ओर धातु के कीपि-स्तंभों से मी अधिक स्थायी स्मरण-स्तंभ 
ग्रपने लिए उसमें रख दिये हैं| 

अनातोल फ्रांस की पहली कहानी पुस्तक सन्‌ १८७६ में प्रकाशित 
हुई | परखु उसने लोगों का ध्यान अधिक आकर्षित नहीं किया । लोगों 
ने तो उन्हें १८१ मे लिखी क्राइम आफ सील्वेस्थर बोनाई? नाध्रक 
पुस्तक से ही पहचाना | इस समय आनातोल फ्रांस की उम्र १७ वर्ष को 
थी । उनकी दूसरी पुस्तकें माई क्र इस बुक, 'पीयर नोजीएर', लीगल 
पीएरे', दी ब्लुम ऑफ लाइफ! वास्तव भें ये सब्र उनके जीवन से 
संबंधित किली गई हई | थाइस? उन्होंने १८६० में लिखी | कोई वृूसरी 
पुस्तक न भी लिखी होती तो भी इसी पुस्तक से संसार के साहित्य-कोष 
में उन्हें अग्र स्थान मिलता | 

“३ लीली', यह भी उनकी अत्यन्त आकर्षक पुस्तक है | इसमें उस 
महान्‌ कलाकार का शब्दों तथा भावों पर कैसा अद्भुत अधिकार था यह 
प्रत्यक्ष हो जाता है । अनातोल फ्रांस ने दूसरी मी कई पुस्तकें लिखी हैं । 
इस छोटे से लेख में केवल उनका माम निर्देश हो सकता है। इनमें से 
अधिकांश का अंग्रेजी में अनुवाद हो चुका है । 

उपरोक्त पुस्तकों के अतिरिक्त उनकी दूसरी सुप्रसिद्ध पुस्तकें इस 
प्रकार गिनाई जा सकती हैं : 'मदर ऑफ पले?, पट दी साइन ऑफ रेने 
पेदीक', दी ओपीमीयस ऑफ जेरोम कोईना्!, दी ए्मेथीस्टरिंग!, 
'पैंगबीन आइहींडः, गोडज आर एयरंट?, “रीबोल्ट ऑफ एन्जल्स! और 
केकंननिल! आदि । इनके अतिरिक्त भी उनकी लिखी दूसरी बहुत सी 
पुस्तकें हैं। साहित्य और साहित्यिकों की आलोचना करते हुए उनके 
ग्रोन लाइफ एंड लेटर्स” के चार माग .भूतकाल के साहित्यिकों में एक 
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अपूर्य स्थान रखते हैं । 

मो० अनातोल फ्रांस की शेली विविध और कलाव्मक है। परस्तु 
उनकी अधिकांश पुस्तकों में एक संपूर्ण बात होने की अपेक्षा, मिन्न-भिन्न 
घटनाओं की शद्भुला--अलग-अलग फूलों की गुँथी हुई एक पुष्पमाला 
जैसी---वस्तु-रचना का अधिक प्राधान्य है और बहचा एक भाग को हानि 
न पहुँचे, इसलिए एक दूसरे से कुछ मी संबंध न रखनेवाले विभाग भी 
होते हैं ; जैसे एक-एक प्रकरण अलग-अलग कहानी हो, ऐसा लगने 
लगता है | 'रेड लीली! या 'थाइस” जैसी पुस्तकें इस तरह की नहीं कही 
जा सकतीं | इनमें से यदि एक भी वस्तु निकाल लें तो सारी रचना ही 
बिगड़ जाय | ऐसी अलग-अख़ग या एकत्र चादे जेसी रचना में बह 
परिस्थिति का वर्णन और मतुप्य-स्वभाव के दर्शन अद्भुत रीति से 
कराते हैं। सूछूम से सूछय घटना भ॑ वह बड़ी खूबी से सुन्दर रंग भर देते 
हैँ । मानव-स्वभाव की सभी दुर्बलताओं का उन्हें अनुमव है, परन्तु बालकों 
की सूल्ों को देखकर जिस प्रकार बढ़े आदमी हँस देते हैं, डसी प्रकार 
कुछ विनोदी, कुछ सहानुभूति भरे ढंग से, बिना चिढ़े सह लेतें हुए उन्हें 
देखते रहते हैँ | बाहर से वह विक्रमाबी (८५४८४) दिखाई देते हैँ, परस्तु 
अतुर द्रप्ण को तुरन्त ही उसके पीछे हृदय की ब्रड़कन दिखाई दे जाती है । 

उनका विनोद सूछूम, सचोट और अचूक होता है, परन्तु स्वर्य गंभीर 
दिखाई देते व्यंग करनेवालों की तरह अपनी गंभीरता का डोल दिखाना 
कर्मी नहीं छोड़ते । प्रत्येक बस्तु का--पवित्र और पूज्य समझी जानेवाली 
बस्तुओं से लगाकर जीवन की सामान्य बातों का--बह उपहास करत हैं 
कभी-कमी खटक जाय, ऐसी भव्यता और सरसता के लिए. उनके हृदय में 
जो भाव है बैसे भावों का दावा थोड़े ही कलाकार कर सकते हैं | उनका 
परिहास जितना तीखा होता है उतना सहृदय भी होता है, परम्तु मित्र-साव 
से किया गया हो तभी । शत्रु-भाव से किये गये कथक्ष में तीर से भी 
अधिक तीछणता होती है । 

अल> है हि शुलतत+ 
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ताहए्यता लाने की उनकी शक्ति अपूर्य कही जा सकती है | बालक 
से लगा कर बुद्ध के स्वभाव तक एक-एक सूक्मातिसूदंम भेदों से 
वह परिचित हैं। स्त्रियों का उन्होंने विशेष श्रध्ययन किया हो ऐसा 
लगता है--पर ज़रा ऋ्ररता से। प्रत्येक वर्ग और अस्येक अवस्था की 
जख्वियाँ उनकी जिज्ञासा का विप्रव हैं श्रीर ख्थियों का उनसे परिचय भी 
अधिक हो, ऐसा भी लगता है। 

मनुष्य के स्वमाव में निहित मनोक्ाब ओर इंप्रियजनित प्रशृत्तियों को 
छिपाने का प्रयक्ष नहीं करते, परन्त प्रत्येक सक्षम भेद को मी ग्रहण करत और 
व्यक्त करते है । इंद्रिय बृत्तियों को भी बहुधा प्रधान स्थान--ज्ञीम उसन 
करें इस प्रकार-देत॑ हैं और इन सब में कभी-कमी तो सहानुभूति रहित 
हों ऐसा लगे बिना नहीं रहता। इस शुक्र के आडंबरवाल (०7००08))) 
स्वभाव के अतिरिक्त उनमें ज़रा भी दया हो, ऐसा दिखाई नहीं देता | और 
फिर मी बहुधा सरसता तथा मब्यता के शिखर पर वह पहुँच जाते हैं । 
बित्रकार की तरहं नये-नये चित्रफलक जो सानंद आश्चर्यान्बित कर दें 
इस प्रकार जल्दी-जल्दी ओँखों के सामने रखते चले जाते हैं। बहुथा 
निम्नकीटि की बात कहकर घबरा भी देते हैं, पर उससे उनको महत्ता 
के शिखर से पदच्युत करने का याहस किसी का नहीं हो सकता | 

ग्रनातोल फ्रांस के मन कोई भी कमा न कर सके ऐसा अपराध 
सरसता का द्रोह है और इस एक ही देवी की' .उपासना सें उन्होंने अपना 
संपूर्ण जीवन बिता दिया हैं। उनकी कल्लायरीक्षा ओर रसब्त्ति के लिए 
दो मत हो ही नहीं सकते | 

मनुष्य की तरह क्षय आव्मामिमानी,. कदाचित्‌ श्रहंकारी, अच्छे 
स्वभाव के, श्रत्यंत आकर्षक व्यक्तित्ववाले, .ऐसे कुछ बिना देखे ही हम 
उनकी कल्पना कर सकते हैं । | 

ऐसे समर्थ साहित्यिक हमारे गुजरात में भी कब अवतार लेंगे! . 

नायर ई-- ' 
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जिस प्रकार किसी प्रतिभाशाली मनुष्य के आगमन से युग आरंभ 
होता हे उसी प्रकार ऐसे थुग के द्वार बंद करने का कार्य भी बहुचा 
किसी ऐसे ही प्रतिभाशाली मनुष्य के हाथ से संपादित होता है । बहुबा 
इस समाप्त होते हुए युग की सभी शक्तियों इस मनुप्य में मूर्तिमान हो. 
जाती हैं | ऐसे मनुप्य की दृष्टि मृतकाल से प्रेरणा लेती है। नथीन पीढ़ी, 
की उन्मसता ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी नहीं लगती। कत्रीश्बर दलपत- 
राम को भी हम इसी वर्ग भे रख सकते है | 

इनका जन्म उच्चीसबी शवावदी के आरंभ में--सन्‌ १८२० में हुआ 
था और शताब्दी के अंत तक--श्८६६ तक ये जीवित रहे | इस 
अठहत्तर बर्ष की लंदा जीवनाबंधि में बूँद-बूँद करके कादातर में 
सरोवर हो जाय, इस प्रकार इन्होंने वहुत सी कविताएँ रची हैं और उस युग 
के उन्नति-क्रम में इन्होंने सथाशफ्ति गति प्रदान करने का प्रयन्न किया है ॥ 

कवि दलपतराम का समय प्राचीन और नवीन शक्तियों तथा ग्राचीन 
ओर नवीन मतों के संघर्ष का झुग था। पश्चिम की नवीन शक्तियों तथा 
विचार-प्रवाहों का आक्रमण उसी समय में हमारे देश में होता आरंभ 
हुआ था | यह नवीन पवन किस तरह की बह रही है उससे अनमिश्न. 
प्राचीन मतबादियों ने संसार में और साहित्य में, आत्म-संसक्तृण के 
प्रलोभन में पड़कर उसी समय पूरी तैयारी से विग्रह भी आरंभ कर 
दिया था | कवि दलपतराम ने प्राचीन साहित्य की सभी शक्तियों अपने 
से मूतिमान कर ली थीं। इनका उचित स्थान तो एुक बार हमारे 
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अम्ल महाशय ने किसी. स्थान पर कहा था, उसके अनुसार प्राचीनों के 
अंतिम प्रतिनिधि रूप में समझा जा सकता है | 

परन्तु इन्होंने अपनी कविता का उपयोग वास्तव में नवीन शक्तियों 
के पीपणु में ही किया है। इनकी कविता का विशेष उपयोग मनोरं॑जक 
होने पर भी उपदेशात्मक तथा शनेः-शनेः, पर दृढ़ता से अजश्ानता की जड़ 
काट दे, कुछ ऐसा ही है। 

यह तो सच है कि इनकी कविता का जितना विस्तार है उतना 
गांभीय नहीं ओर उसमें आवेश--भावों के साथ पाठक को भी प्रबाह 
में बहाकर ले जाय, ऐसा आवेश नहीं हैे। इसका कारण यहीं कहा जा 
सकता है कि इनकी कविताएँ अंतर के आंदोलन के परिणामस्वरूप 
पैदा नहीं हुई, बल्कि गणितशालत्री की तरह व्यवस्थित मस्तिष्क से ठीक- 
टीक व्यबस्थित रूप में बहार आई हैं। ऐसा जान पड़ता है इनकी कविता 
का उद्देश्य लोगों का अज्ञान नष्ठ करना, श्रम और दुः्टर रुढ़ियों के 
विरुद्ध विद्रोह करना, चेतावनी देना, उपदेश देना और कदाचित एक 
जबरदस्त पतिदवन्दी क सामने टिक्रे रहने का मी था। इन्होंने सहसा 
परिबतन! करने के बदले भीरे-धीरे सुधार करने का सार! बतला कर 
लोक पता प्राप्त की | अपने इस उद्देश्य को इन्होंने जीवन भर रकसा, 
ओर प्राशिष्ठा तथा ल्ञोकग्रियता दीनों प्राप्त की। इस कारण से इनकी 
कबिता लड़ान मे भर सकी, बल्कि शौक-रंजन करके ही संतुष्ट हो गई | 
ओर इस प्रकार इस उपपोगिता की दृष्टि से लिखी हुई कविताओं का रक्ष 
भी जब इनकी उपयोगिता नष्ठ हो गई, तो कम हो जाना स्थामाबिक हैं। 

कान दल्पतशम ने पिंगल और अलंकारशात्न का अच्छा अध्ययन 
किया था और इनकी कविता पिंगल के निय्रमों का झनुकरण करने 
वाह्ली तथा अ्रलकारों की क्रीड़ी से श्रानंद माननेवाली दे । इन्होंने बहुत से 
प्रबंधों का चौखदा वना कर भी विनोद करने ओर कराने का अ्रबंध किया 
है। ऐसी कीड़ाओं में प्रतिभा नहीं होती और न हो सकती है। प्राचीन 
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काल में कदाचित्‌ शिष्ट साहित्य का यह एक प्रकार होगा । अतः दलपत- 
राम ने भी ऐसी शिप्टता लाने का सरस प्रयत्न ऐसी .कविताश्रों में 
किया है | 

कवि दलपतराम इस समय हमे तो कवि की अपेक्षा एक बड़े-बूढ़े 
जैस--शिक्षा देत हुए, समकातें हुए, भीरे-धीरे हमारी हटों को दूर करते 
हुए और कभी-कभी विनोद भी कराते हों--ऐसे अधिक लगते हैं । और 
लोगों की श्रद्धा कवि दल्पतराम पर थी वह बहुत अंशों में इसीलिए थी । 
इनकी कविता में खामियाँ थीं या नहीं थद्द देखने की बात कदाचित ही 
किसी के मन में उठती हो । 

कनि को प्रेरणा तथा उत्साह देकर टिकाये रखने वाले फार्बस साहब 
थे | इत दोनों का संबंध, कि और दूप जैसता--मित्रता का था। कब्रि 
नर्मद के साथ विग्रह के कारण इनमें शाग्रह तथा धारणा शक्ति उत्पम्भ 
हो गई । फार्बस साहव ने इनकी अ्रभिलापाशों को अपनी इच्छानुसार मोड़ 
कर जल-सिचन किया तथा आश्रय दिया! फार्बश साहब ने होते तो कवि 
दलपतराम यदि रहते भी तो कवीश्वर की पदवी को न पहुँचते । इन्होंने 
भी 'फार्बंस-बिलास! और 'फार्बस-विरह? रचकर अपनी कृतश्ञता का पूरा- 
पूरा प्रदर्शन किया है । 

इनके जीवन मे आर काव्य में तूफान नहीं--आाया ही नहीं--यह 
कहूँ तो अनखित न होगा । बुद्धिमान्‌ू दलपतराम में हमें प्राचीनों द्वारा 
कितने ही हज़ार वर्षों के अभ्यास से प्राप्त शांति ही इष्टिगोचर होती हे । 
नर्मद की तरह इन्होंने कभी भी प्रलोभन तो जाना तक नहीं ओ्रोर इसी 
कारण इनकों कभी मानमंग या गोरबमंग होने की या इनकी समता को 
हिला दे ऐस आत्ममंथन करने का समय ही नहीं आया। कुलीनता, 
प्रतिश् और वंश-ग्रतिष्ठा का इन्होंने मृत्यु पर्यंत अनुभव किया है। 

एक बात सहज ही मन में उठती है और वह यह कि यदि 
कंविवर नमंद्‌ इस झुग में पैदा हुए होते तो क्या कबीश्वर दलपतराम में 

जा 


कवि दलपत राम 


प्राचीनता के प्रतिनिधित्व का इतना स्पष्ट स्फुरण होता ?! इसी प्रकार 
क्या इनकी काव्य-सरिता का तथ इतना विस्तृत हुआ होता १ नर्मंदाशंकर 
के विरोधी भाव से उयन्न इस प्रकार का प्रभाव दलपतराम पर कितना 
होगा यह तो कोई समथथ काव्यशासत्री ही लोज सकता है। इस प्रसंग में 
इस प्रकार की चर्चा अप्रासंगिक ही गिनी जायगी। 

कबि दलप्रतसम ने अंग्रेजी का अभ्यास नहीं किया था, पर विषवा- 
विवाह के पक्ष में अपना मत प्रकट करने जितने प्रगतिशील विचार के 
रखले थे । हास्थ रस को मी इनकी कविता में उच्चित स्थान मिला हैं| 
इन्होंने अपनी कविता में किसी भी रस को निरंकुशता से नहीं बढ़ने 
दिया, परखु प्रत्येक रस का आवश्यकतानुसार जैसे तोल-जोल् कर करते 
हों, ऐसा उपयोग किया है। अपनी साहित्य प्रश्नत्ति उन्होंने इद्धावस्था तक, 
नेत्र गैबा देने के बाद भी चालू रखी थी। गुजराती भाषण के विकास में 
इनकी देन महान्‌ थी | 

/स एक प्राचीन काव्य-साहित्यिकों म॑ अंतिम परन्तु विचारों में या 
विस्तार भें किसी तरह भी पीछे नहीं, ऐसे कवीश्बर को शद्घधा और प्रेम 
की नम्र अंजलि अ्रर्षित करते हुए मन आनंदित होता है। 


_+९ै ६ ७--- 


कवि नमेद्‌ 


महिलाओ तथा सज्जनो ! 

नर्मद की नगरी की ओर से ता० १८ को सचे रे मुझे नर्मद के विषम 
में भाषण देने के लिए निमंत्रण पत्र मिला तब इतने थोड़े समय में इतना 
बड़ा काम मैं कैसे कर सकूँगी इस बिंपय में मुझे संशय हुआ | घर में दो 
बालक बीमार, सिर पर लिये हुए. दूसरे काम प्रतिदिन आधा दिन ले 
लेते और गहकार्य का भार न होने पर मी शहकारे के रूप में न गिरना 
जानेवाला, परंतु गहिणी के सिवाय किसी दूसरे से न हो सके ऐसा 
समाज के साथ जुड़ा हुआ गहतंत्र भी चल्लाना होता है; ऐसे समग्र पर 
एक अध्ययनपूर्ण भाषण तैयार करना यह कितना कठिन कार्य है इसका 
अनुभव स्त्रियों के अतिरिक्त दूसरे बहुत थोड़े लोगों को होना संभव है | 

परन्तु ऐसे भावपूर्ण आमंत्रण को अस्वीकार भी कैसे किया जा 
सकता ! यथाशक्ति जहां तक हो सके कठिमाई सहकर भी स्नेह और 
सम्मान को वापस न लीसया जाय ऐसा हमारी पद्धति है, इसलिए आपके 
भाव के वशीभूत होकर ही श्राज में आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। थोड़े 
समय के कारण मैं कबि नर्मद के जीवन था काव्य के विपयथ में गंभीर 
अध्ययन नहीं कर सकी | इसलिए कवि नर्मद के जीवन के विषय में 
थोड़ी सी बातें ही बता कर में संतुष्ट हो जाऊँगी | थ्रापको इतमे से संतोष 
न हो तो उसका दोप स्वीकार करने के लिए मैं बँबी नहीं हूँ। 

अग्ेजी में एक कहावत है, 'कोई महापुरुष अपने देश और काल्ल से 
पहले जन्म नहीं लेता १? इसमे जिस प्रकार सत्य निहित है उसी प्रकार 

नाई दैस-- 


नर्मद 


लत 


र्काः 


श्श्म 


“कितने ही महापुरुष अपने देश-काल का निर्माण करने के लिए पैदा होते 
हैं? ऐसा सुधार कर कहेँ तो इस बात में मी कुछ कम सत्य नहीं | जिस 
प्रकार युग की शक्तियों को ग्रहण कर ये अपने स्वभाव और चारिश्य का 
निर्माणु करते हैं उसी प्रकार उनके स्वभाव और चारिध्य के विशिष्ट 
तत्व समाज में नवीन आंदोलन का प्रसार करते हैँ | प्रजा की प्रगति का 
इतिहास ऐसे ही महापुरुषों द्वारा चलाये हुए शरंदोलनों का इतिहास हैं। 
आज से छु/-सात पीढ़ियाँ पहल जब गुजरात प्रगति-पथ से पहला कदम 
ही रब रहा था तब जिंस आंदोलन को नर्मद ने जन्म दिया उससे इसका 
विकास कितना पास आा गया, यह वात तो तभी जानी जा सकती है जब 
उस समय की शक्तियों का अच्ययन करें| 
सर्मद समय-मर्ति था, उससे भी अधिक समय का गढ़नेवाला था | 
गारवशाली गुजरात--कर्ी मुख समझा जानेबाला गुजरात--में उस समय 
बहुत सी बातां का अमाव था| गुजराती भाषा का उस समय विकास ने 
हुआ था | गुजराती में पद्मनशास््र के ग्रव्ययन करने के उस समय कुछ भी 
साधन ने थे। गुजराती भाषा में विचारों की व्यक्त करने की सामथ्यें न 
थी । शब्दां को संग्रहीत करे श्रोर शब्दों का अर्थ बतलाये ऐसा एक भी 
शब्दकोय थे था। इस प्रकार के श्रभावों की पूर्ति के लिए बहुतों को 
आजीवन परिश्रम करना पड़ता है। साहित्य-परिपर* अनेक व्यक्तियों का 
सहयोग होने पर भी जो न कर सकी बह नर्भद ने अ्केल और श्रर्किचन 
छावस्था में किया | उसने रस और अलंकार, पिंगल ओर छुंदशास्र, पद्म- 
गद्य के विविक भावों को व्यक्त करनेवाले और विविध .रकों का पोषण 
करनेवाले प्रकार तथा सत्रका मुकुद-मशि, ऐसा एक कोष गुजरात को 
| दिया । गुजरात के लिए अनेक प्रांतों जीत से ऐसे लड़ागू दवा की अपेक्षा 
इस प्रकार के भाषा के अ्रभेक कु त।ी में काम करने तथा गुजेरी की समृद्ध 
करने वाले इस एक नरवीर की सेवा कुछ कप मूल्यवान है, यह कान 
कह सकता है ! 
--“६६६-- 


रेखाचित्र 


इस महाकवि का जन्म आज से लगभग एक शताब्दी पूर्व ६० स० 
३ में हुआ था | परिवार मध्यम स्थिति का तभा माता-पिता साधारण 
पंक्ति के थ | ऐसे घर में और ऐसे संयोग में वेदा हुए नमंदाशंकर में 
साहित्य के ऐसे ऊँचे संस्कार कहाँ से आये, यह संतति-शास्त्र के नियमों 
के अंतर्गत आनेवाला प्रश्न है। बाल्यकाल में यह कवि डरपोक था ऐसा 
बह स्वयं स्त्रीकार करता है | स्वभाव का जो गुण या अवशुणश बचपन में 
या बढ़े होने पर मनुष्य की गति को रोके उसके प्रति उसे अत्यंत घुणा 
उम्पन्न हो जाती है और उसके विरुद्ध विद्रोह कर, ससके बिलकुल दूसरे 
छैर पर जा नेठता है। कवि नर्मदाशंकर को भी निडरता का गुण इस 
प्रकार आर भी अच्छा लगने जगा हो इसमें कुछु आश्वर्य की बात नहीं । 

कथि नसदाशंकर का बचपन किन्हों विशेष घय्नाओं से भरप्ररु नहीं 
लगता | पर बंबई आने तथा कालेज में प्रवश करने के बाद इन्होंने एक- 
दो संडलियों की स्थापना को थी। उसमें कवि का सबसे पहला गद्य- 
भाषण मंडल्ी के इकट्ट होने से लाभ! पढ़ा गया था। कवि की भाषा में 
उसी समय से प्रभावों की व्यापकता तथा वेग दिखाई देता है । 

यह समय कवि का यौवन काल था | उसके मन में इस समय प्रेस 
तथा नाम प्राप्त करने की अ्रनेक तरंगें उठतीं | इस समय के सँजोगे हुए, 
सपने अंत तक उसके साथ रहे। प्रेम की भूत्ष पिदने के लिए उसने सुख 
ओर प्रतिष्ठा खो दी और दारिद्रबः बटोर लिया । नाम प्राप्त करने के लिए 
शौर्य दिखाने तथा शौर्य की प्रेरणा देनेवाले अनेक प्रतिस्पर्धी उसने खड़े 
किये और थोड़े से मित्र भी बनाये और अंत में दुश्श, दर्द, दारिद्रय 
आर दुश्मनों से घिरा होने पर भी इस नरपिंह की धारणा अंत वक्त 
अडिग रही | 

कवि को काव्य लिखमे की पहली प्रेरणा लगभग श्द्व४४ में हुई । 
अपनी मनोदृत्तियों के लिए. विकास का साधन मिलने से उसको उस 
समय एक प्रकार का श्मशान बैराग्य हो गया था ओर इसी कारण उसके 
>++१ ७छ०-++ 


कवि नर्मद 


पहले पद धीरा भक्त की शैल्ली पर परत्रह्म जगकर्ता रे, स्मरोनी भाई हर 
बड़ी! और जीव तू भूरख सभजे रे, कहूँ छु घेला फरी-फरी' ऐसे वैराग्य 
और भक्ति के थे। यह पयत्त अपनी इत्तियों को स्थिरता प्रदान करने 
और किसी वस्तु में भी आनंद अनुभव न करनेवाले उध्वैमुखी चित्त को 
आनंद देने के लिए थे । कविता करने का व्यसन कुछ ऐसा-बैसा व्यसन 
न था। अपनी कविता में अपूर्णता का आभास हो और जिसमें रसानंद 
की कल्पना की हो उसमे कुछ क्षति जान पड़े, ऐसा कवि को रुचिकर नहीं 
था। उसने युजराती मात्रा में अलम्ब ऐसे पिंगल, छुंदशात्र, अलंकारशाख्र, 
रस-प्रवेश इत्यादि ग्रंथ, संस्कृत तथा अन्य मापाशों से अत्यंत परिश्रमपूर्वक 
प्राप्त किये तथा उनका अध्ययन किया | इतना ही नहीं, बरन्‌ उन झध्ययन 
' किये हुए, विषयों को गुजराती सापा में मी रखा ओर इस दिशा में 
अभ्यास करने वाले बहुत सा व्यक्तियों को सरलता कर दी | महापुरुष केवल 
स्वयं जानकर अथवा ग्रात्ष कर अकेले ही संतोष नहीं मान लेते, बिक 
खपने शत ओर स्व्ययन से दूसरों को मार्ग दिखाने में ही उन्हें संतोष 
होता है, यह लक्षण कवि नर्मदाशंकर में आरंभ से लक्षित होता है । 
लगभग सन्‌ १८५४४ से ५६ तक का समय कवि नर्मदार्शकर ने अपने 
कवि-जीवन मे उपयोगी हो, ऐसे अ्रध्ययन में व्यतीत किया । काव्यशात्य 
के गंध प्रात करने तथा उनका अध्ययन करने ओर उसमे श्रम करने में 
उसने कोई कसर नहीं रखी और साथ ही उसकी काव्य-रचना के ग्रंथ भी 
प्रकाशित होते रहे । इतने वर्षों की तपश्चर्या के बाद उसने माता सरस्वती 
की गोद में सिर रखने का संकल्प किया। कवि के अपने ही शब्दों में 
इस धन्य दिवस का उल्लेख इस प्रकार हुआ है--- धर आकर लेखनी के 
सामने देख ऑलों में ऑसू भरकर उसने प्रार्थना की कि अब मैं तेरी 
शरण में आ गया हूँ,” जिस थुग में वह पेदा हुआ उस युग में गुनराती 
) गोद में सिर रख कर ही जीने का संकल्प करनेवाले व्यक्ति मे कितना 
वीर होगा उसकी तो इस समय केवल कल्पना ही की जा सकती है, या 
ख्ब्न्ण्र पता 


रेखाचित्र 


कदाचित्‌ यह भी हो सकता है कि इस प्रकार की बीरता केबल उसी युग 
में सम्मव हो | इस समय तो यदि कोई ऐसी बीरता दिखाने मी जाय तो 
उसे याच्क-बृत्ति जेसी दीनता में जीवन बिताना पड़ता है । 

नर्मद के युग में प्रमुख समझे जानेवाले दलपतराम ओर नर्मद दोनों 
जीवन में एक बार बाद-विवाद करने के लिए मिले थे, यह नर्मद के 
जीवन की एक उल्लेखनीय घना है । किस लिए ? शिक्षाओं से भरी 
हुई और प्रधानतया अलंकार और प्रास-अनुप्रास की गाँठों में ही उनकी 
हुई दलपत की कविता तथा प्रेम-शोर्य के गीत गाती हुई नमेंद की कविता! 
का सेल किस प्रकार संभव है ! दोनों की वाग्वारा जब परस्पर प्रवाहित 
हो उटी होगी तथ समा-रंजनी तथा बेगबती दो शैलियों के संगम, 
गर्मियों में छिछली पर बड़े विस्तार वाली सावस्मती और प्रमाण में छोटी 
दिस्वाई देने पर भी सबको बहा ले जाय ऐसे बेगवाली हाथमती के नीर, 
दोनों एक साथ मिलें तब जैसी स्थिति हो, वैसी ही स्थिति कुछ-कुछ उस 
समय भी हुई होगी । 

१८५९ का बप दूसरे बहुत कारणों से कवि के जीवन में उह्हेग्बनीय 
है| उसने इस वर्ष से सुधारों के विषय में खूब लिखना आरंभ किया | 
कंथि का छृदय अपने देश की दुर्दशा और द्वानिकारक सामाजिक रीति- 
रिवाजों से खूब ही द्रवित होता और दुखखता भी। विशेषकर विधवाओं 
की दशा देखकर उस बहुत दु:ख होता था| उसकी वाणी में भी शुनराती 
गद्य सं न मिलने बाला बेंग और तीछुणता थी। ऐसे परतिपत्षी तक 
पहुंच न होने पर उस तोड़ डालने का ढंग ( /ठ>-२४४००/छ% ) 
समाज मे--प्राचीन विचार वाले समाज के बहुत बड़े माग में“ जोरों 
से फैला हुआ होगा । संसार के प्रत्येक महापुरुष को ऐसा कॉरों का ताज 
पहनना पड़ता है और उसके कणों से व्यकता हुआ झथिर जनता को शाप 
मे देकर उसमे कल्याण की भावना जगा देता है। हे 

इसके बाद के बर्ष में सन्‌ १८६० ई० में आज जिसकी कह्पना भी 
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न की जा सक्के ऐसा बीरघ--उतस्त समय तो युद्ध में जूकने जैसा 
बीरत--दिखाया और वह था यदुनाथ महाराज के साथ पुनविवाह 
संबंधी शात्रार्थ करने जाना । थ्राज से सत्तर वर्ष पहले यदि पुनर्विवाह का 
नाम भी ले लो तो एक महान वाय--चौरासी लाब योनि में भी जिमसे 
मुफ़ि न मिले ऐसा पाप--माना जाता होगा । तब उप्र संबंध में श्रद्धालुओं 
के इस लोक के ईश्वर ओर परलोक के तारणहार समभे जानेबाले 
बेष्णय महाराज, भक्ति रस में विभोर विधवा नारियों के साथ असहाय 
अवस्था और मानसिक दुर्बलताओशों का लाभ उठाकर मन चाहे निद्य 
व्यवहार करते हों, तो मी उनके साथ बाद-विद्राद करने में तथा. 
पुसर्विवाह से सक्तिमुग्ध दासियों को मुक्ति का मार्ग दिखाने में अपने 
साहस ओर पुझुपार्थ की कितनी पराक्राप्ठा कवि को दिखानी पड़ी होगी 
उसका चित्र तो केवल कल्पना द्वारा ही कुछ शेधला-धुंघला सा ऑँगों 
के सामने थ्रा खड़ा होता है | 

कवि के पिता का स्वर्गंवास सन्‌ १८६६ में हुआ उस समग्र कबि का 
कीरति-सर्य मी मध्याह्न पर पहुँच चुका था। इसी वर्ष कत्रि ने 'डांडीया! में 
बज्प्रहदर आरंम किये, परंतु कवि की आर्थिक विपत्तियाँ दुसके बाद ओर 
अधिक बढ़ने लगीं। इस समय का करण चित्र इनकी जीवन-कथा पढ़ते 
हुए हृदय पर गहरा प्रभाव डालता है। कवि का उदार स्वभाव, उनको 
अपव्ययिता, सांसारिक और सामाजिक विपत्तियाँ और अर्थप्रात्ति के लिए, 
अनेक तरह के प्रयत्, कभी-कमी चार आने के दूध-वौले खाकर रह 
जाना पढ़े ऐसी स्थिति, और अन्त में जीवन मर निमाई ग्रतिज्ञ तोड़ 
' देना और उससे अनुभूत मानसिक व्यथा, ये सब कबि की महत्ता 
को बताते हैं। इतना दुःख शुजराती के बहुत थोड़े उपासकों ने उठाया 
होगा । । ' 
बीच में एक उल्तेखनीय घटना रह गई। कवि ने श्८६६-७० में 
एक विधया-ख्री के साथ गुप्त रूप से पुनर्ल॑ग्ग कर लिया था । इस सम नेः 
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उनके आंतरिक जीवन भें क्या-क्या परिवतंन किये यह बात उनके जीवन- 
चरित्र में नहीं है। प्रेम की जीवनभर लालसा रखनेबाले कवि को 
इससे प्रेम को लालसा शांत हुई या नहीं इस प्रश्न का उत्तर किसी मात्री 
जीवन-चरित्रकार के लिए छोड़े देती हूँ । 

अपने साहित्य-मनवन्तर के मनु के जीवन की खूपरेग्वा इस प्रकार 
हम देख गये | इस जीवन का निर्माण करने बाली शक्तियाँ कोन-सी थीं 
इस पर भी हम थोड़ा विचार करेंगे | 

नमद्‌ का युग हमारे देश में संक्रान्िति का युग था। पश्चिम की 
नवीन भावमाएँ ओर आचार-बिचारो का निरीक्षण करनेवाल दृष्टिकोश 
भी इस भाषा के अध्ययन के साथ ही इस देश में आने लगे थे और 
प्रत्यक प्रश्न पर धिचार करने के दृष्टिकोण भी बदलने लगे थे। भाई 
ज्योतीस दबे ने इस समय का वर्णन लिखते हुए और नर्मद पर उसका 
प्रमाव दिखाते हुए, इस युग-शक्ति के समस्त प्रभावों का एक सुख्दर 
चित्र इस प्रकार खींचा है | 

“यह युग संक्रान्ति का था। प्रातःकाल के समीर की तरह आग्ल- 
विद्या ने (जरात के जीवन में श्नें।-शने; स्पष्ट संचार करता आरंभ कर 
दिया था | हमारी दशा--आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, वैसे ही साहित्यिक 
बिलकुल अधमावस्था को पहुँच गई है, इसमें सुधार करना चाहिए, ऐसे 
विजार देशवासियों को उनकी निर्भाशित कर्तव्य-दिशा की ओर प्रेरित 
कर रहे थे। मुसलमानी राज्य के कोलाहल में हमारी पुरातन संस्कृति 
की पतिब्वनियाँ बहुत कुछ अंशों में द॥ गई थीं और उनमें नवीन 
संस्कृति और नवीन राज्य के सर्वप्रथम ही दर्शन हुए थे ।” इसलिए 
लीग स्वाभाविक रीति से उसके मोहक चमत्कार से आरचर्यच्कित 
रह गये | जगह-जगह समाज-सुधारक पश्चिम के रंग में रंग कर पूरे 
भारतवर्ष को इस रंग से रंग देने के लिए कटिबद्ध हो गये | अनेक 
सभाझों की स्थापना हुई । अनेक पत्र निकलने आरंम हुए, | पुनरविवाह 
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शुभ समझे जाने लगे | सामाजिक विषयों पर निबंध लिखें जाने लगे और 
सुधार संबंधी माषणु--गद्यमय भाषणों की परंप्शा पारंभ हो गई । इन 
सभी प्रवृत्तियों का केद-स्थल बंबई उस मंथन-काल का समुद्र बन गया | 

इसका प्रभाव सभी लोगों पर पड़ा, परन्तु सबसे अधिक नमंद का 
स्वभाव अ्रति उम्र होने के कारण वह इन नवीन संस्कारों का सबल उद्घोपक 
बना | नर्मंद्‌ अर्थात्‌ बातावरणु में होनेवाले परिवर्तनों की सूचना देने 
वाला अचूक “बैरोमीयर” परन्तु पारे की तरह उसकी समस्त भावनाएँ: 
आसपास के बातात्ररणु पर ही अवलंबित रहती हों, यह बात न थी। 
समय ने उसे बनाया और उसने अपने समय को बनाने में बहुत कुछ 
सहयोग दिया हे | ४ 

इस सप्रय अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ नवा-नया था। लोगों को अंग्रेजी 
के कवियों की मोहिनी प्रथम ही लगी जिससे साहित्य में नवीन प्रेरक 
शक्तियाँ उच्च हुईं । श्ोताओं के पनोरंजनार्थ लिखे गये व्याख्यान या 
शधाकृष्णु के नाम पर रखे गये शरज्ञारिक गीत प्राचीन प्रशाली के 
बंधन वडस्थर्थ, बायरन और स्कॉट के निजी मावों का प्रत्यक्ष दर्शन कराने 
बाल गीतों के मोह के थ्रागे शिथिल्ञ हो गये शरीर आत्मलज्नी कबिता का 
आरंभ हुआ | . ' 

शोर आत्मलक्षी कविता के युग-द्वार खोलने के लिए नर्मंद पृणतया 
योग्य था। ऊपर बताये गये नवीन संस्कारों का बह सबसे सबल 
जद्घोपक था। उसी प्रकार कविता लिखने का आरंभ भी उसने अपनी 
मनोव्यथा हलकी करने के लिए किया था। 'कविता कहिये कल्पना, जन- 
मन र॑जन जान! कबिता की व्याख्या उसने इस प्रकार नहीं की थीं । 
उसे श्रोताओं को प्रसन्न नहीं करना था, दूसरों की पर्वोह-न थी। लोकमत 
का भय न था । 'मन में जब पद-रचना से आनंद 'होता है तो फिर 
मैं यही काम करूँगा ।? ऐसा उसका निश्चय था, इसलिए उसने अपने 
आनन्द के लिए काव्य लिखने आरंभ किये। इतिद्ृत्ताक्मक कविता का 
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उसमें ग्रभाव था ओर उसके नाटक इस बात की साज्ञी हैं। अपने को 
जैसा लगे फिर चादे वह कड्वा हो या मीठा, योग्य हो या अगयोग्य तो 
भी कहना ही चाहिए यह उसका स्वभाव था। जो जैसा हो उसको बैसा 
ही चित्रित करने की पेरणा से जो न लिखना था वह भी इसने जिख 
डाला | परदेश-गमन, विधवा-विवाह, जाति-बंधन, देशामिमान इत्यादि 
उस समय के सभी पुरुषों का मनोमं॑थन करने वाले अनेक प्रश्नों ने उसके 
छुदय का भी मंथन किया और मंथन का सहाफल-थी नंद को कविता | 
इसी कारश नर्मद की कविता इन खुबारों का बाइब्रिल समझी 
जाती हे |” 

इस वर्गान मे कवि नर्मद की युग-प्रेरशा| तथा उसकी कबिता का 
बड़ा ही प्रभावोद्यादक चित्र हमे मिलता है। नवीन भावी को ऋण 
करने ओर उसको व्यक्त करनेवाले नर्मंद का स्थान अपूर्व हैं । 

किसीने कहा है, 'नर्मद कवि के रुप में भहान्‌ था, साहित्यिक रूप 
में उसले भी महान्‌ और सबसे महान्‌ तो यह मनुष्य रूप में था|” ऐसे 
कितने साहित्यिक हैं जिनकी मानवता की महत्ता इस प्रकार स्वीकृत 
की जा सके ? 

इस काव्य भें कवि नर्मद की मानवता की महत्ता की उतबोपणा है 
ओर मुझे भी लगता है कि नर्मंद की बाध्तविक महत्ता उसके कवि में 
नहीं, वह साहित्यकार था उसम॑ भी नहीं, पर बह मानव रूप में महान 
था इसमें है | 

समाज-सुधार का झंडा उठाना उसकी धोंधघली नहीं थी, बल्कि 
उसकी मानवता से समाज में होनेबाले अस्याय ने सहें गये, इसलिए, 
उठाया था। उसकी हृढ़ आत्मा को देशवासियों के दुःख, . उनका परग-पण 
पर, होनेवाली झ्पमान और उस अपमान के थे स््रय॑ कासण-भूत थे और 
थे उनके दुए आचरण, ऐसा लगने लगा था । बाज्-निवाह ओर विधवा-विवाह 
इन सब ढु।खों के मूल-कारण थे और उसमें भी विधवाओं पर होने वाले 
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अत्याचार और उनकी करुण दशा ओर इसकी बजह से समाज के मूल 
में गंभीर संक्रामक रोग था| ये हमारे देशवासियों की महान पीड़ा हैं, 
इनसे उद्धार न हो तब तक हमारा और हमारे समाज का किसी तरह 
भी कल्याण नहीं होने वाला, यह भी वह निश्चय मानता था । 
उसने अपनी शक्तियों का अधिकांश व्यय समाज के इस कोढ़ के 
विरुद्ध आंदोलन चलाने में किया | विशेषतः विधवा-विवाह के ग्रएन के 
जिए. उसने जोर-शोर से आंदोलन आरंम किया। 
इस बात का महत्व आज हम पूरी तरह नहीं समझ सकते | श्राज 
से दस-पंद्रह वर्ष पहले विधवा-विव्राह का पक्ष लेने ओर विवाह करने- 
वाले को कितनी विपत्ति सहनी पड़ती थी इस बात पर जरा विचार करें, 
तो आज से साठ-प्षतत्तर वर्ष पहले इस प्रश्न को हल करतनेबाले का 
समाज में जीना भी अ्शकय था, ऐसी हमे पूर्ण प्रतीति होती है ! झीर 
ओ यदुनाथ महाराज से बाद-विवाद करने के लिए. जब बेचारा नमेद्‌ 
असहाय ओर शअ्रकेला वहाँ गया होगा तो भाई दवे के कहे अनुसार हमको 
सार्टन लूथर की याद हो आती है | 
इस महापुरुष मे अहंभाव था, कई लोग कहते हैँ। परन्तु यह 
अहंमावब भी कोई निरर्थक न था। सारे गुजरात भें चार अक्वर पढ़े-लिख 
की कमी थी ओर कायरता का अतिरेक जीवन-व्यवहार को मिप्याण 
बनाथे दे रहा था। उस समय एक महापुरुष--जिसने इतना खुजन किया, 
इतना युद्ध अकेले हाथों लड़ा और अनेक आबधात मेले, उस व्यक्ति को 
अपनी शक्तियों का मान हो, तो इसमें अहंभाव कैसा ! निर्वीय मलुप्प 
का अहुभाव उपहासास्पद है। शक्तिशाली मनुप्य तो खय॑ करता है, 
अपने में करने की शक्ति है, इस ज्ञान से ही अपनी कार्य-दिशाओं तथा 
क्रियाओं का विस्तार करता है। ओर नर्मद जैसे समर्थ पुरुष को अपनी 
शक्तियों का भान न हो यह कैसे हो सकता है ! ह ३ 
. और जैसा यह शक्तिशाल्ली था वैसा ही उदार भी। उसे झर्थ के 
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जए अत्यन्त श्रप करना पड़ा, फिर भी उसने अर्थ-पूजा के लिए श्र्थ- 
[जा नहीं की | मित्र को पुस्तक अर्पणु कर उसकी सहायता द्वारा अपनी 
एडिनाइयों आसान करने का मनोरथ, मित्र निर्धन होने से भंग हो गया, 


फेर भी सहायता मिले, ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी कविता-पुस्तक 
ग्रयेण ने करके अपने मित्र किसनदास को ही अर्पण की । इस बात में 
मेत्रों ओर संबंधिय[ को अव्यावद्यारिकता लगी, इससे कठिनाइयाँ अनेक 
गुनी बढ़ गई, पर उसकी आत्मा की महानुभावता इससे सहस्त गुना अधिक 
प्रकाश देती हुईं दिलाई देती है | 

नमद ने एक बार अ्रधिक व्यय करके कदाबित्‌ यथाशक्ति रन 
गये करके कोट बनाया और कोई भिन्र मितने आया तो उसे वह दिख- 
ज्ञाया । मित्र ने प्रशंसा की तो ऐसा कोट पहनने की ग्रपनी अ्रशक्ति प्रकट 
कऋर यह तुम्हारे लिए ही बनवाया है? ऐसा कहकर बढ़े प्रेम से बनवाया 
इगा कोट मित्र को दे डाला | एक सम्पन्न या अच्छी स्थिति वाले व्यक्ति 
की दृष्टि में इस बात का कदाजित्‌ कुछ मूल्य न हो, पर नर्मद की स्थिति 
पे एक पलभर यदि अने को रखकर सोचें तो इस ओदार्य के सुन्दर 
बरूप के दर्शन हो सकते हैं। 

नमेद में नीति-शैथिल्य था यह बहुत से लोग मानते हैं । परन्तु उसमें 
नेज की अपेज्ञा छा युग का अधिक दोग था। इस समय का खित्र 
बींचते हुए थी विनागरक ननन्‍्दर्शकर महेता 'नर्मदाशंकर जीवन-चरिशत्र! 
ये इस प्रकार कहते हैं, मदिरा को निपिद्ध समभनेवाले, मुसलमान से 
हु जाने पर अपवित्र हो जानेवाले, परन्धु वेश्या के हाथ की बी डी पीने 
में सम्मान समभझनेबाले, गानेबाली सलाम करे तो-अपनी नानी के 
आंम्याव्यक शब्दों में कहूँ तो--बायसराय से हाथ मिलाने जितनी खुशी 
और महत्ता समझते और सलाम के बांद यदि कहीं वह हँस दी तब तो 
मनकमल लिल उठे और मुख्त सस्मित हो जाये।! ऐसे थुग और 
वातावरण में जन्म लेने और जीनेवाले, हमारी आज की दृष्टि से कदा- 
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चित्‌ सक्रिय नीति से युक्त न दिखाई दे, परन्तु इतना तो सत्य है कि 
नमंद की नीति-शिथिलता केबल मोग की लालसा से नहीं जन्मी किन्तु 
उसके रसिक स्त्रभाव को अतृप्त स्थिति में से उस्न्न हुईं थी। उसके 
स्वभाव में सत्री के रसिक सहवास की और इसकी प्रेरणा की एक तीब 
छुधा थी। ओर उस युग में रसिकता या बुद्धि के ऊँचे स्तर पर 
विचरण कर सके, ऐसी स्ली मिलना कठिन था इसलिए असंतुष्ट मन 
केवल बुद्धि की ऊँची भूमिका पर न रहकर नीचे फिसल गया । 

नर्मद के आदर्श बायरत और दयाराम थे आर अपन आकृति में 
भी दयाराम का साम्य देखनेवाला अपने शुणों में भी इन कवियों का 
अनुकरण करें--अनुकरण हो सके तो--इसमें बहुत श्राश्वर्य जैसी बात 
नहीं है । 

नर्मंद का व्यक्तित्व अ्रत्यंत आकर्षक होना चाहिए, यह उसके विपय 
में परिचित ही कह सकता है। आर था ही, ऐसा उसके जीवन-चरित्र- 
कार कहते हं। उसका दिग्बाब प्रभाव-दर्शक, बातचीत करने को कला 
ऊब्च प्रकार की--वश मे करने जैसी थी; बातचीत के भजिययों में विधि 
भता; उसका ज्ञान अनेक प्रदेशों को स्पर्श केरने जैसा और उसकी बुद्धि 
तीक्षण थी । अपने आस-पास मनुष्यों को इकट्ठो करने तथा मंडली जमाने 
की उसमें अद्भुत शक्ति थी। किसी मी काल या युग में ऐसा मनुष्य 
पूजा जाय और महत्ता प्राप्त करे इसमें कोई आश्चर्य क्री बात नहीं है । 

परन्तु नमदाशंकर की ये. सब शक्तियाँ उस समय के अज्ञान- 
काल में कई तरह से लड़ने और बादविवाद करने में अपब्यथ हो जाती 
थीं। अकेले योद्ा को आध्रात करने तथा आधात भेलने में जीवन की 
सार्थकता लगती थी | उसका आन्दोलन एक प्रकार का न था। अंधकार 
में दबे हुए शाखत्रों का अध्ययन कर उसने काव्य-शक्ति का विकास किया 
था और ऐसा करते हुए, प्राचीन काल से स्वीक्षत और जड़ हुए आदर्शी 
-काब्य-प्रदेश के आदर्शों--में उसे परिंधतंन करना था । उसे लोगों 
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को अंकथारप्रस्त मनोदशा से जागृत करना और सदियों के मयंकर 
अत्याचारों के विरुद्ध विद्रो्ठ करना था। उसे लोगों की रगर्ग में प्रविष्ट 
हुई भय और कायरता को निकालकर बाहर करना था और जनता का 
उद्वोबन करना था। इतना सत्र करने में उसने छुल-प्रपंच या अ्प्रा- 
माणिकता का प्रयोग नहीं किया, क्रिस अयनी वरदायिनी लग्बनी को 
चारों ओर तलवार की-सी तीक्षणता से ब्रुमाया है और उसमे ब्रस्त 
अत्यन्त निब॑स लोगों का बैर-भाव' उसको अंत तक खब्का है | 

उसने बृद्भावस्था में अयने विचार बदल्व दिये ओर “वरम-विचार? ग्रंथ 
का प्रणशपत किया। कितने आाबात उसके हुंदय को सहने पढ़े होंगे ? 
सुधारक-संगठनों का द्रोह उसमें कितने अंशों में कारण-भूत होगा ! झर 
प्राचीन संस्कृति का आद्वान कितना प्रबल हो गया होगा? झोर अपयश 
की पर्वाह किये बिना अपने परिवर्तित विचारों को इतने खुल्ल रूप में 
प्रदर्शित करनेवाला गुजराती, गांधीजी के अभिरिक्त को दूसरा कदाखित्‌ 
ही दिग्वाई देगा । 

इसी बात को बूसरे दृष्टिकोण से देखते हुए श्री मुन्शी कहने हैं, 
“जम्ंद बीर था, उसने .समाज-मुधार के लिए संब्प किया, वह तलनाश 
था ओर उसने स्वसंस्कारों स॑ निहित रहस्य समझा हो, इतना ही नहीं 
बल्कि 'परसंस्कारों को भुलाकर स्वसंस्कार को पुनर्जीबन देनेवाते 
भहागुजरातियों की अनंतमाला जिस अनादि काल से चल्ली श्रा रही है 
उसका बह एक मनका बन गया |?! 

ऐसा यह बीर और ग्रेमी, नवीन गुजराती गन ओर पद्म का आद्य 
'लेखक जीवन के साथ जीनेबाला श्रोर सब को नवजीवन का द्वार 
दिखानेवाला, आप्मलक्षी साहित्य का प्रथम सर्बक इस गुजराती महापुरुष 
'को अपने झब्य की सम्न अंजलि अर्पित करते हुए मुझे आनंद होता है । 
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[ यह विवरण वास्तव में पूना की श्रंतिम धारा-समा के समय लिखा' 
गया था। शेप कुछ समय बाद पूरा किया परन्तु तब तक धार-सम्ा भंग 


हो गई ओर कुछ कारणों से गुजरात? के प्रकाशन में विज्लम्ब हुआ, 
इसलिए, यह लेख छुपने से रह गया था। अब धारा सभा बंदई में फिर 
छा गई है ओर साइसन कमीशन भी अभी हमारे देश से घृमत रहा है, 
इसलिए यह विपय बिलकुल अप्रासंगिक नहीं यह सोचकर प्रकाश में ला 
रही हूँ |--लेम्रिका |] 
थोड़े दिन हुए. एक महाशय ने मुझसे पूछा था, क्यों, ठुम पूना 
4 इर्शनी देखने नहीं गयीं १? 
आश्चर्य स गेरी ऑल ऊपर चढ़ गई, अ्रंदर्शनी कैसी ?? पूना में 
इस समय कोई प्रदर्शनी हो रही हो यह मुझे याद नहीं आ रहा था | 
“अर बाह, बंबई सरकार ने मनुष्य-प्राशियों का जो संग्रह स्थान बनाया 
है बह अब खोल दिया गगा है, वही तो !” वे महाशय आँखें व्मिथ्मात 
हुए जोर से हँस पड़े ! 


के 


एक मिनट विचार करने पर मुझे ख्याल आया कि ये महाशय' 


हमारी धारा-सभा की बैठक जो पूने में होने वाली है उसके विषय में कह 
रहे थे | ऐसी मोटी बुद्धि रखने के कारण मुझे अपने पर भी हँसी आई 
शोर बात वहीं समाप्त हो गई | 
बंबई प्रांत की घारा-सभा यदि कोई पहले-पहल देखे तो कदाचित्‌ 
एक बार जैसा कि इन महाशय ने कहा था, कुछ वेंसा ही झ्याल आगे 
। --श्य१-- " 
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बिना न रहे | प्रांत में कितनी जातियोँ और कितने मत हैँ इन सब को 
सरस से सरस माप केवल धारा-समा को देखकर ही हो सकती है। 

इस समय की धारा-सभा एक बहुत बड़ी यादगार हो गई है, यह 
कहा जा सकता है | बहुत बड़े-बढ़े बिल इस समय समात हो गये थे, 
बारडोली के ऐतिहासिक सत्पाग्रइ में उसने अंतिम प्रकरण का समावेश 
किया पर फिर भी साइमन कमेटी के विश्वास पर प्रजापक्षु ने मजबूत हार 
खाकर प्रजापक्ष में कितनी फूट है इसका सुन्दर प्रदर्शन किया । बहुत से 
परस्पर विरोधी तत्व बाहर आये झोर बहुत से उस समय दबा दिखे 
गये । इस समय प्रजापक्ष में अंग्रेज़ी कहाबत के अगुसार जता कहाँ 
काट्ता है? यह टीक-टीक मालूम हो गया । 


इस समय धारा-सभा में कितने ही पक्ष ओर पार्टियाँ हैं, वहाँ नागकों 
का भी कुछ पार नहीं और उन सब नायकों के अनुयायी होने ही चाहिए, 
ऐसा भी कुछ प्रमाण नहीं मिलता | सिंधी मुसलमानों के मत, पुर तथा 
नूरमुहमग्द; प्ेसीडेन्सी मुसलमानों में हुसेनभाई, केरबाडा, मन्सुरी; दलितों 
के आंबेडकर, सोलंकी, बोले ओर अब्राह्मणों में जाधव कंबली, अंगडी, 
चिकोड़ी , आसबले; दक्षिणियों के चंद्रचृड़, काल और स्वराजीस्टों में, 
बालुभाई, नरीमान से लगा कर जीबामाई तक सभी--अ्रीर सिंधी पहाला- 
जानी, जैरामदास और नारणदास बेचर ये तीन थे; कालेशन नेशनलिस्ट 
भें लालबीभाई, दादूमाई मुन्शी और सूरत सेंबर्स ओर सरदारों में अपने 
परिस्मेक्रेटः और नेचरल लीडरः की तरह माने जानेबाले सरदार 
मजमूदार इत्यादि सभी नायक थे । इसमें से प्रत्येक के अनुयात्रियों के 
नाम गिनाने. का साहस तो बहुत निम्न कोटि का समझा जावेगा | 

इसके बाद वसंतराब डामोलकर जैसे नियुक्त (]७॥॥77760) 
सदस्य और सरकार के तो सभी सेंचर अपने को लीडर” समभतें होंगे 
यह अनुमांन कोई भी सहज ही लगा सकता है। इनके नायक पद के 
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ल्लिए शंका प्रकट करने का अ्रधिकार किसी को हो सकता हैं अथवा नहीं, 
यह शंकास्पद विप्रय होगा | 

इस महीने की पहली तारीख को इस धारा-सभा में सरकार ने साय- 
सन कमरी निथुक्त करने का प्रस्ताव लाने का निश्चय किया था | बारडोली 
के प्रश्न ने सायममन कमीशन के प्रस्ताव को बिलकुल दँक दिया था। तो 
भी बारा-सभा से तो गरमागरम ऋहस होगी ही यह सदन ने सोच रकवा था 
आर इसी आशा से मुझे मी श्रन्त भें इसे देखने का शोक हो आया । 

" हम पहली तारीख को सबरे ट्रेन से रवाना हुए । ( हम' सर्वनाम 
बहुमानद्शंक था संपादक पद के अधिकार का नहीं पर वार्तविक वहुबचन 
है। ) स्टेशन पर स शुद्ध खादी का किनारीदार दुपच्म कंधे पर डाले 
हुए. सौराप्ट्र! के संपादक श्रीयुत अदृतलाल सेठ श्रीर भारीआ्रशाही सादी 
पगड़ी बादामी लंबा कोट और बूद मोजों से सज्जिव श्री लालजी भाई 
तथा मितभाषी ओर मीठी हँसी हँसनेवाले डा० गिल्डर भी साथ हो गये । 

इनमें श्री अमृतल्ञाल सेठ काठियाबाड़ी हैं ओर काठियावाड़ी प्रजा 
के पक्ष में वे खूब जोर से आंदोलन चलाते हैं ओर राणपर की ब्रिटिश 
सीमा में से सौराष्ट्र की रियासतों पर अपने तीर कामठे चलाते रहते 
हैं| एक बार सेठ बहुत ह्ोकग्रिय थे। आज भी हैं। परनत इनके 
विरोधी दिन पर दिन बढ़त जा रहे हैं, ऐसा लगता है । जल के ग्रवाह 
जैसी लोकप्रियता क्रिसकी एकमत से टिकी है जी उनकी टिकी रहे ? 

परन्तु सेठजी ने कोई वड़ी से बड़ी भूल की है तो उन्होंने इस लोक- 
प्रियता की बालू पर अपनी (8४८०४? के भवन का  मिर्माण किया है। 
इस कारणु उसका संरक्षण संदेव डॉवाडोल स्थिति में रहे, यह संभव 
है | थे समय को पहचानना जानते. हैं, उससे लाभ उठाना मी 
ओर यही कारण है कि वे सौराप्ट्र को और अपने को इतना ऊपर 
उठा सके हैं। 

इनके स्वभाव में तौखापन है; मिचों जैसा हानिकारक तो नहीं पर 
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आदरम की तरह जरा मुँह जलाकर फिर रस लाये, ऐसा | और ऐसी 
ही तीली और तमतमाती हुई अलंकारपूर्ण भाषा इनके 'सौराप्ट्र! पत्र का 
एक विशेष लक्षण है । 

इनका वेश श्री वल्लमभाई से मिलता है, पर अधिकतर सेटजी 
सफेद टोपी पहनते हैं और वल्लमभाई नहीं पहनते। इनमें गांमीये 
होगा पर उससे अधिक इनमे अपने को फैलाने की शक्ति है | 

लालानी माई का व्यक्तित्व बिलकुल भिन्न प्रकार का है। ये 
महाशयतर पकक्‍के राजनीतिज्ञ हैं, यह तो कोई भी कह सकता है। अपनी 
लिास्ति बस्तु को से किसी के कहने से छोड़ नहीं देने | उदाहरणतः 
सत््‌ १९२१ में जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारतवर्ष शाये तो प्रज्ञा ने उनका 
बायका: करने का निर्णय किया पर ये अपने मत से ही इटे रहे और 
प्रजा को सहयोग नहीं दिया । 

इनका स्वभाव मीठा है, जहाँ तक हो सके किसी को ग्रनावश्यक रूप 
सेतु न पहुँच, एसा हैं। ये मिज्ञाज विगाड़ना भी जानते होंगे, 
पर एस प्रसंग ये बहुत थोड़े ही आन देते होंगे, शिससे इश शक्ति की 
आवश्यकता पड़े, पर प्रत्येक की चोटी अपने हाथ में रहे यह उन्‍हें श्रब्छा 
लगता है, पर इनकी सत्ताकांज्षा शहसा दूसरे भी समक्त सके ऐसी 
बात नहीं है । 

ये स्वर्य प्रके बंप्णव हैं आर किसी के घर या ट्रेन भे पामी 
नहीं पीत | बहुत से राजा-रजबाड़ों को उनसे संबंध रखना उपयोगी सिद्ध 
हीता होगा। इनमे आदर्शंभयता नहीं है, पर सत्कार्य करने में इन्हें अद्धा 
है शोर कोई बाधा न पढ़ती हो तो प्रत्येक की सहायता करना इन्हें 
अच्छा लगता है । 

वाराजसमा में इनका स्थान सम्मानपूर्ण है। ये वास्तव में प्रजा-पक्नू 
की ओर से वोलत हैं, पर सरकार पत्षु मं भी इनकी अच्छी शआरवभगत 
है । ग्राप को एलीशल नेशनक्षिस्ट--धारा-समा में सबसे बड़ी प्रजापक्ष की 
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पार्ट--के प्रमुख हैं, इनकी त्रत्ति माइरेटः पक्त से मिलती-जुलती है । 

डॉ० गील्डर बारडोली के लिए जो जॉच-समिति नियुक्त हुई थी, 
थे उसके एक सदस्य और मेडिकल प्रेक्टीशनर हैं। ये महोदय अपने काम 
से खूब पैसा कमाते हैं और यथाशक्ति दूसरी बातों में रहुत माथा नहीं 
मारत | स्त्रमाव से मीठे तथा वैयशील लगते हैं। इनकी पत्नी भी इनके 
काम में इनकी सहायता करती हैं। सम्मान देना तथा प्राप्त करता इनका 
आदरश लगता है | 
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ओर ऐसे महत्वपूर्ण मनुष्य जहाँ जायें बहाँ प्रेस का भूत न हो, यह 
कैस हो सकता है ? इसलिए, दादर तक तो ए.० पी० का रिपोर्टर भी 
साथ था | दादर पर अहमदाबाद से महात्माजी से मंत्रणा करने के 
बाद आये हुए. नरीमान और सफेद दाढ़ीवाले श्री हरीभाई श्रमीन 
को ट्रेन में सवार होते देखकर बह उतर पढड़ा। वह विशेष रूप से 
इन्हीं से मिलने आया था । उन्हीं के साथ गालों में गहहा डालकर हँसने' 
वाले स्त्रामी आनंद भी वक्लभभाई के प्रतिनिश्रि रूप मे आये थे । 
स्वामी आनंद के नाम से तो बहुत से परिचित होंगे पर बह बास्तव 
में कौन हैं इस विपय में बहुत थोड़े लोग ही जानते हैं। इन्हें स्वामी 
की उपाधि रामकृष्णु मिशन से संबंधित होने के कारण मिली है | पर 
थे भगवों कपड़े पहने हुए, कोई बाबाजी होंगे बहु समझने की भूल भी 
चित कोई कर बैठे | मैंने ऐसी भूल एक बार की थी। इनकी 
बश-भपा गांधीजी के सभी तिपाहियों की तरह शुद्ध सफेद खादो की 
है | ऐसा कह्ठा जाता है कि इन्होंने यात्राएँ बहुत की हैं। चौबीस घंदे 
में चाहे जिस बखझ्त तैयार हो सके ऐसे सब॒ल तन और मन इनमें 
है । बल्लमभाई और गांधीजी गुप्त मंत्रणाओं की ये तिजोरी 
रुप है | 'नवजीबन! के लिए, इन्होंने रात-दिन चिंता और परिश्रम किया 
है | अनुवाद करने में इनकी कुशलता की प्रशंसा की जाती है और न 
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अधिक लम्बे और न बहुत ठिगने ऐसे शरीर पर जिस प्रकार समुद्र के 
सेकत तट पर चिह्न पड़ जाते हैं उसी प्रकार हास्य चिह्मों से अंकित मुस् 
झीर हास्य की किरण बिखेरने वाली दीपक जैसी दो ऑग्वों से ये तरन्त 
ही पहचाने जा सकें, ऐसे हैँ । 

श्री नरीमान का परिचय देने की कोड आवश्यकता ही नहीं | इनकी 
रात-दिन की प्रजा-सेवा और हारवें-नरीमान केस अभी तो ताजा है। 
इनके अुर्स्योंदार मँह पर कठोरता और कोमलता दोनों लिखी हुई हैं । 
कठिनाइयों के सामने य चझान की तरह अडिग ओर भाबया के सामने 
ये बिलकुल कोमल बन जाते हैं । इनके संपक से रहनेबाले की मिर्बलता 
नष्ट हो जाती है। इनकी प्रामाग्णिकता और विनोद शत्रुओं पर भी प्रभाव 
डाले बिना नहीं रह सकती | 

श्री हरीभाई श्रमीन इस दोनों से भिन्न प्रकार के दिग्बाई देले 
हैं| इनकी लंबी सफेद दाढ़ी और माथे पर सफेद बालों का जूड़ा शरीर 
इनकी शुद्ध श्वेत पोशाक इनसे अ्परिच्ित व्यक्ति को किसी संसार-त्यागी 
संन्यासी महात्मा' का ग्राभास हो सकता है | पर पृद्धाम इृष्टि स देखनेबाले 
को इनका कोई भी अलंकार ये संसारी हैं ऐसा प्रकट किए बिना नहीं रह 
क्षकता । इनकी बाते और विनोद सुनने के बाद तो सह तुरन्त कहा जा 
सकता है कि थे मरुची हैँ | समूवी जल्दबाजी भी इनमे है । इधक हृदय 
में यथाशक्ति सब्र की मलाई करने की आकांज्षा प्रबल रूप से है | 

इन तीनों सब्जनों के आने स हमारा साथ बढ़ भया शोर हप 
बारडशोली के विषय में बातें करत हुए आश बंढ़। वास्तव मेंट्रेन 
बढ़ी, हम नहीं, अथवा ट्रेन और हम सब्र आगे बढ़े | 

रास्ते भ॑ ख़बर मिली कि प्रेसीडेंट की गेलरी के पास ता तीन दिन 
पहले ही दे दिये गये थे इसलिए मुझे जगह मिलना कदिन जान पढ़ा | 
अतः बारह बजे द्रेन से उतरतें ही हम सीवे कीन्सिल हाल की ओर 
गये | बात सच निकली इसलिए तुरन्त धर मन जाकर 'विजिर््स गैलरी 
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के टिकट ले कर बैठ जाने में ही बुद्धिमानी जान पड़ी। वहाँ जगह न 
मिलती तो गुजरात? के रिपोर्टर की तरह प्रेस गेलरी में बैठ जाने का 
विचार सन में आया था। जरा आननरू भी आता पर वह सौभाग तो 
प्राप्त ही न हुआ | 

पर एक बात मजे की हुईं | मिसेज गिल्डर को अपनी जगह सौंपकर 
मुझे घर हो आमने का मन हुआ और मैं वापस लौटी तो देखा सब दरवाजे 
बंद शरीर मेरी जगह मर गई है। सायमन कमेटी के प्रस्ताव के सम्मान 
में उस दिन गोरे और काले सिपाहियों की एक छोटी-सी फीज वहाँ खड़ी 
कर दी गई थी ओर दो बजे बाद न तो कोई बाहर से आर सके ओर न 
बाहर जा सक्र ऐसी स्थिति कर दी गई थी आर उसपर भी स्िपाहियों 
का पहरा बैठा दिया गया था | सम्भव है, कालेज के लड़के ओर प्रेज्षक 
स्त्रियाँ विद्रोह कर दें तो फिर बेचारें सायमन प्रस्ताव का क्‍या हो! 
पर सॉमभाग्य से प्रेसीईंट की गेलरी से तीन बजे दो तीन आदमी चले गये 
आर मुझे जगह मिल गई | 
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मैं जब वहाँ पहुँची तो पहालाजानी वोल रहे थे। ये पहालाजानी 
सिंधी हैं और सिंध के प्रतिनिधि हैं। और बहुत से लीडरों में से ये भी 
एक लीडर श्रॉफ दी हाउस गिने जात॑ हैं। स्वभाव से अच्छे आदमी हैं । 
बोलना इनके जीवन की मुख्य आवश्यकता है। इनका झुकाव माइरेट 
पक्ष की ओर होगा पर एक्सेट्रीमिस्टों का इष्टिकोश भी कभी-कमी अहण 
कर लेते हैं और सिकसों जैसी दाढ़ी और स्नेहमयी सुखमुद्रा से ये 
आकर्षक लगते हैं । » 

इसके बाद जो उठे उनका पूरा नाम खानबहादुर शाइनवाज खाँ 
सुत्तो था । बड़ा लंबा-वीड़ा नाम है और अपने नाम को सार्थक करें ऐसा 
बोलते भी हैं। उनके भाषण का सारांश यहथा कि हिन्दू मुसलमान आपस 
में फरे-मरते हैं और यह विषपूर्ण लड़ाई जब होती है तब दोनों पक्षों को 
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जितना अंग्रेजों म॑ विश्वास होता है उतना अपने आस-पास के लोगों में 
नहीं होता, श्सलिए अच्छा ही हुआ कि कमीशन ने किसी हिन्दुस्तानी 
को नहीं रकत्रा | ये साहब कट्टर मुसलमान हैं और इनका वश चले तो 
ये संपूर्ण प्रथ्यी को हिन्दू-विहीन कर दें | सरकार के अतिरिक्त किसी 
दूसरे को अपना मत देने की तो इन्होंने कलम खा ली है और इनके 
खऋतुयायी भी इनका ही अनुकरण करते हैं । 

गेलरी में बैठे-बेठे खानबहादुर सुत्तो ( भुझशे ? झ्ुतो ! ) को 
सुनते हुए. मुझे एक विचार आाया। जब तक हिन्दुस्तान में भत्ते, खरे 
शोर नूरमहम्मठ गरने हैं तब तक स्वतंत्रता क्या कभी संभव है ? और 
स्वतंत्रता मिल तो किसे मिलेगी ! इन्हीं अकेलों को, हमे नहीं। श्राज भी 
जिसकी लाठी उसकी मेंस बाली बात सत्य है। लघु-मत के नाम पर 
मुसलमानों को बहुमत वाले अ्रलग प्रान्त चाहिए तथा अधिक सीद्स 
चाहिए और जहाँ हिन्दुओं का बहुमत हो वेस प्रान्स अलग हो जायें तो 
मुरालभानों के प्रति अन्याय हो जाने का भय उठ खड़ा होता हे । जब 
हिन्दुओं में से हिस्सा बच्बाना हो तो “यूय बय॑, बय॑ यू)? * हो जाता है 
ओर जब अपने को कुछ करना पढ़े तो 'बर्य वर्य और यूय॑ यू! [: नीर- 
क्लीर की तरह अलग हो जाते हैं| सरकार को जो अपना भत दे, बह 
सरकार की प्रिय प्रजां ओर क्‍या कहा जा सकता है ? 'राजा को अच्छी 
लगे बह रानी? नहीं तो भत्ता, खुरो शोर नूरमहम्मद जैसे व्यक्तियों पर 
प्रजा की भावी निर्भर रहती ? 

अब अपनी कथा आगे बहने दें। 

श्री मरजबान ---जासे जमशेद के अधिपति--ने इन भाई को ठीक: 


* तुम हम और हम हम! आर्थात्‌ हम तो एक ही हैं । 
4: हम हम और तुम घुम! अर्थात्‌ हम और तुम बिल्कुल अलग- 
अलग हैँ । 


बन मे ऐप ०० 


धारा-सभा में दो दिन 


जवाब दिया । इन्होंने कहा कि यदि हिन्दू और मुसलमान इतने नालायक 
हैं तो सारी कौन्सिल के लिये यूरोपियन सदस्यों को ही चुन लिया जाया 
करे तो इसमें क्या बुराई है ? ये लोग हिन्दुस्तानियों की मलाई के लिए 
राज्य किया करेंगे। इनका दूसरा विरोध भारतवासियों को मंगी-वमार 
समझकर कमीशन से दूर रखने के संबंध में था। 

गैलरी में मेरे पास बैठे हुए. एक पारसी भाई ने मुझसे पूछा, थे ही 
सूरती मंबसे हैँ क्या ?? 

इसी समय श्री भीमभाई दरवाजे से दाखिल हों रहे थे। उनकी 
ओर संकेत कर मैंने कहा, 'वह्‌ सूरती कीरमची पणड़ी पहिन कर दुपझ्ष 
हिलाते चलते थआा रहे हैं। सूरत के ये बहुत बड़े आदमी हूँ, दूसरे मि० 
शिवदासानी जो उस बच पर सफेद कोट पतल्लून में टेढ़ी थाई लगाये हुए, 
बैठे हैं वे आर तीसरे मि० दीक्षित यहाँ दिखायी नहीं देते |?” 

गुजरशत के मेंबरों को ओर उसमें भी विशेपतया सूरत के इन तीन 
मंबरों को गवर्मर ने इस समय बहुत दुःखी कर डाला है। जिस बात में 
इनकी सज्ञाह उसने पहले नहीं मानी उस बारडोल़ी के बारे म॑ समस्या 
बहुत जलक गई और सारे गांव का मार उसने इनके सिर पर डाल 
दिया और एकदम धमकी देते हुए गवर्नर ने माषण दिया कि चौदह 
दिन में बारढोली का निर्णंय यदि तुम न कर सके और बारशेली 
शरण में न आया तो में फिर सख्त कारंबाई करूँगा। अरे भाई, थे 
जब तुझसे कहने आये थे ओर त्याग-पत्र दे दिया था, .तब न तो वूम 
इनके साथ कोई फैसला किया और तेरे कर्मचारियों ने जब इतनी बात 
अढ़ा दी तो न तूने उनसे कुछ पूछा आर न उनकी सलाह मानी और जब 
लड़नेवाले लड़ने के लिए. और मरनेवाले मरने के लिए. तँयार हो गय 
तो बेचारे सूरती मेंबरों के सिर पर शॉंब भर का भार रखने की घात 
तुझे कहाँ से सूक्ी १? पर यह उससे कद्दे कोन ? और इतने बड़े आदमी 
ने कहा इसलिए सरती मंबर्स भी सत्र भार अपने सिर १९ समसकर फिरने 


रेखाचिन्र 


लगे | पर इन गेब्सों की कथा लंबी हैं। इनकों भी खबर कसौटी पर 
कसा गया है और जो इन्होंने किया वह किसी से होता भी नहीं । इन्होंने 
बारडोली के 'सं्लमेंट”ः में बथाशक्ति जो परिश्रम किया उसकी प्रशंसा 
करने के शिष्टाचार का पालन करना हमारा धर्म है । 

शस ससय श्री सरजबान अपना सापणु समाप्त कर चुके थे आर 

ओआ हुसनभाई बोल रहे थे। ये हुसेनभाई बंबई के हैं, जाति-शेद को 
भावना से रांहेत कुछ गिने-चुने मृ्॒ल्लमानों में स एक दे; स्वराजिस्ट हैं, 
हारवे-नारीसान केस के समय शी नारीमान की इन्होंने खन्न सहायता 
की थी | इस समय भी इनका श्रमिप्राय ग्रजापक्ष में, कमेटी ,निंसुक्त न 

करने के पक्तु में था । 
इसके बाद आये खाँसाहब मन्तुरी। आप अह्पदावाद के, देखने में 
मोटठ, ठिंगने ओर सॉबले हैं। इन्होने कमीशन के पत्क भ॑ मत देंगे के 
लिए लिखा हुआ भापणु पढ़कर अपना दुःखदायक कतंव्य समाप्त किया 
आर उसके बाद श्री जाथव की पार्टी के कोई श्री नवल ने अज्ाहाण के 
भी इसी मार्ग ध्ष जाना टीक बतलाया | 
श्री जे० बी० पिटीट का भाषण अच्छा खासा और टीक था। इनके 
लिए कहा आता है कि ये महाशय पंसखे और आइस के बिना जीवित 
नहीं रह सकते | हो सकता है, पर कौम्सिल में सी थे गरम दल के 
प्रतिनिधि नहीं | गुजरात कदाचित्‌ इन्हें जाइजी पिटीट का पति रूप भे या 
मीठी बहेन पीधी/ के मोसाजी के रूप में: अधिक जानती होगी । बहुत 
'अंशों मे 'शन्डियन डेलीमेल”ः सामक पन्न इन्हीं की संपत्ति है। शी 
सठराजन इसके आभजिरपति हैं | यह पत्र सुन्दर अक्षरों मे छुपता है ओर 
'हरह्डा तथा क्रानीकल! तो इसके आगे गरीबों जैसे दिखाई देश है ॥ 
परन्तु इसके लेख धास्तव में ऐसे होते हैं कि नरम से नरम दल्ल वालों 
के गले उतरें अथवा अंग्रेजों के दृष्टिकोश 'से लिखे गये हों। हो सकता 
है, यह धनिकों का प्रतिमिधि भी हो । 
' अ-+९ है 0 ००+ 
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[४ ] 

पीटीट के बाद बोले शीबदासानी, प्रस्ताव था सायमन कमेटी का, 
परन्तु ये बोले वास्तव में बारहोशी पर और उसके बाद बारी आई श्री 
स्वामीनारायण की | 

श्री स्वामीनारायण को कौन नहीं जानता ! इनकी बोली और इनके 
बोलने की रीति, इनका वेश और इनके पहनने का दंग, इनके विचार 
ओर उन्हें प्रदर्शित करने की रीति, ये सब कुछु कवि के शब्दों में अनोखे! 
कहें जा सकते हैं। खेतिहर प्रदेश की संपूंण संस्कृति के आप प्रतीक 
समझे जाते हैं इससे अधिक परिचय यदि किसी को चाहिये तो वह एक 
बार गणित के प्रोफेसर थे ओर जब कालज में थे तो नहाने की कोठरी 
फी दीवारें इनकी गशित-भक्ति का परिचत्र देतीं। विचारों में थे गरम- 
दंली हैं ऑर आजकल कोन्सिल में स्वराज्य पद्षु के प्रतिनिधि रूप से हैं । 

श्री म्वासीनारायण को मेंने पहले-पहल अहमदाबाद में जब वे 
बिद्यापीठ के प्रोफेसर थे, तो देखा था । लंबे कोड में छिपी हुई खादी की 
छोटी ऊँची धोती पहने हुए, में रोज उन्हें पुल पर से जाते देखती थी 
शोर कभी-कभी पुल पर विद्यार्थियों को एकत्रित कर भाषण भी देने लग 
जाते | किसी का कहना था कि प्रेमानंद की तरह उन्होंने भी खवराज्य न 
मिले तब तक थाठ दिन में एक ही बार हजामत बनवाने की प्रतिज्ञा कर 
ली है। यह बात बहुत वर्ष पहले की है। प्रोफेसर महोद॒य ने अपना 
लाल डंडा सरकार पर श्राजमाना जारी रक्खा--पर हमेशा की तरह जोर 
से नहीं---इसलिंए इनके जैसे ही आये मीसरमहम्मद बलोच (स्वशजिस्ट) ये 
स्ाहव बैठने की जगह कितनी घेरें इस विषय में मौलाना शौंकतअली के 
साथ भी स्पर्धा कर सके, ऐस। शरीर और बल रखते हैं। इन्होंने 
हिन्दुस्तानी में शैरवाजी. के साथ लिखकर लाथा हुआ भापण पढ़ना 
झारंभप किया और विनोदी वाक्यावलि के साथ पाक नसीहतें सरकार को 
देकर कौस्सिल को हँसी से मुखरित कर दिया । । 

न हि 22 
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कॉमन्सिल इस समय खूब रंग में थी और मुझे तो विश्वास था कि 
ओर सा० दादूभाई अवश्य इस समय सरकार की पीठ ममाइने उठेंगे पर 
उसके बदले उठ श्री जोग । ये क्या बोले यह कुछ सुनाई ही नहीं दिया । 

श्री दादूमाई कोौन्सिल में एक जानने योग्य व्यक्ति हैँ ।चड़ी चित- 
कबरी मूँछे, सूखा हुआ शरीर और सफेद कोट तथा काली टोपी--यह 
इनकी हमेशा की वश-मगा है। भीरे बोलें, श्रीमे चलें ओर गिन-गिनकर 
अक्षर मुख से निकालें, पर रहत है सत्र बातों म॑ं सावधान । सभी बातों में 
प्रजापक्ष का साथ देनेबाले शरीर सरकार की घूल भाइमे का मौका 
मिले तो कभी भी न चूकनेबाल हे । 


बाद--हउन्होंने श्री मुन्शी स जो कहा था बह अभी तक मुझ याद है । 
हस सरकार ने हमारी क्‍या समस्या हल को ! हम अलग-अलग कई 
डिवीजन चाहते थे उसकी बात अब तय होने पर आ गई ती भी इसने 
हमारे मत की क्या कदर की ?? सच बात है । सरकार की तो भेड़ों की 
घैसान चाहिये। 

इनके विषय में इस स्थान पर अधिक नहीं लिखँगी, वयोकि यदि 
में कुछ लिखूँ भी तो कॉन्सिल में श्लियों के विरुद्ध इन्होंने, मत देने की 
धमकी दी है । ऐसे काम के आ्रादमी के मत के बिना स्लियों को रुकना 
पड़े यह तो कुछ टीक नहीं जान पड़ता । 

कौन्सिल का कार्य झागे बढ़ा । श्री नरीमान अ्रच्छा खासा बोले | पर 
वास्तव में मजा तो तब आया जब सरकार द्वारा गिश्युक्ष सभासद पर 
बसंतराब डामोशकर औले। इनके सोसास्य से गवर्नर उस समय लास 
तौर से इनका मापण धुनने के शिए मौजुदू था और इससे इनको इतना 
जोश था गया कि भारतवासियों के विरद्ध इन्होंने इतनी कड़ी ग्रात कह 
दी। कड़ी क्या इतनी कड़ी कि ऐसी तो अंग्रेज भी हमारे विषय भें नहीं 
कहते | ओर कौम्सिलों के मंबरों ने बीच-बीच मे इनको जिढ़ाया भी सूब। 
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ऐसी मनोदशा बाले मनुष्य इस देश में यदि थोड़े से और हों तो स्वराज्य 
की आशा आकाश-कुसुमबत्‌ समझना निस्संदेह सत्य है। 

सिंध के मित्रों मि० नूरमहस्मद तो इस समय सरकार के साथ हों 
तो इसमें आश्चय ही क्या ? ये तो हमेशा ही इसके साथ रहते हैं| केबल 
सरकार इनकी सेवाओं की कोई कदर न करके इन्हें जलाती रहती है 
तो कभी-कभी गुस्से म॑ आकर प्रजापक्ष भें अपना मत दे देते हैं। इस 
सेशन्स में भी मौलवी रफ़ीड्दीन अहमद प्रधान बनकर सम्मान पा गये 
ओर ये रह गये इसलिए इन्होंने पहली बार अपना पानी दिखाने के लिए 
करेगमेंदेशन बिल के समय प्रजापक्ष में वोट दिया, परन्तु इन जैसों का 
सरकार से अधिक समय तक रूठे रहने में काम कैसे चल सकता है ! 

फिर आये बोलेमहाराज--सरकार द्वारा नियुक्त तथा डिग्रेस्द 
बलास के प्रतिनिधि | अधिक परिचय चाहिए तो सायमन को स्टेशन पर 
४(90॥०7, 70॥8ए8 ६9०४०? कहने बाले। हाँ, इन्होंने भाषण में 
अबश्य जोर-शोर से कहा कि नहीं में 7०४ ई0527ए७ छा? 
कह कर नहीं आया तो किसी ने कहा कि तो क्‍या 770077 कह आये ?? 

श्री बोले के भाषण में हिंदुओं के प्रति विरोध स्पष्ट दिमाई दें 
रहा था। इन्होंने मुक्ति का एक ही द्वार बताया और बहु था साममन के 
साथ सहयोग करने का; ओर वह उन्होंने किया मी । परिणामस्वरूप 
वे कमेटी भें नियुक्त मी किये गये। ऐसे सूखे, हाड़-चाम के चने 
दुबले-पतल, बोले महाराज कमेटी में बेठेंगे तो लंबे, ऊँचे-पूरे अंग्रेजों 
की दृष्टि में कहीं रह न जाये, यह भय बना रहता है। 

ब्रोले के बाद डॉ० सोलंकी ([2207०४८० ८७88) और केरवाड़ के 
ठाकुर ने प्रस्ताव का समर्थन किया और कोन्सिज दूसरे दिन के जिए 
स्थगित की गई । 

लि 


सायमन कंगेटी का प्रस्ताव धाश-समा में दूसरे दिन भी चल्ला और 
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उम्र दूसरे दित की बैठक के समय मी प्रेज्षकों की गेलरियाँ पूरी तरह 
भर गई थीं | 

शुरञत में लाल पीशाकवाले चोबदारों के बीच चलते द्वार दहेलबी 
साहद आय और अगने आसन पर बढ़े रोव के साथ बेठे ओर सभा का 
कार्यक्रम आरंभ किया । 

सब्रस पहल प्रसीडेन्ट साहब न गी चिकोड़ी ( अत्राह्मणा, बेल- 
गाँव ) का घारा-समा के ओड जनमंट मोशन का प्रस्ताव निकाल दिया | 
यह प्रस्ताव बारडाजी पर गवनर ने जो भाषण दिया था, लक्षक शिए ही 
रबा गया था ओर उससे गवर्नर के सापण पर बाद-विवाद करने की 
वरत॑त्रता मोँगी थी | देहलयी साहप ऐसी सत्ता क्यों देने लगे ? 

मि० देहलबी बाग-बाल में तथा स्पसाव में बहुत मीठे हैं। मिठास 
भी बड़ी पक्की ग्रियास | सबको अच्छा लगे ऐसा! बोलना यह कहना इस्दोंने 
बहुत अन्छे दंगा से साथ ली है । 


ये एक बार मिनिम्धर भी रह चुके हैं। निंदक उनको लग सभग की. 
कार्रवाही की ओर शंक्ता की दृष्टि से संकेत करते हैं, पर इगगे कुछु सत्य 
नहीं | पाक कुरान शरीक में पंगम्र मुहम्भद के फरमानों का से बहुधा 
अन्नलरशः पालन करत है | 

आज की बैठक में अधिकतर भाषण दो तरह के हुए थे । नुछ तो. 
तोत की तरह सिल्लाय हुए थे और अधिकतर लिखकर तैयार किये गये 
आफिशिगल ब्लाक के और मुसलमानों तथा अन्राहाणों के, ओर दूसरी 
शोर से परिणाम पहले से ही जाना हुआ होने पर भी अपनी छोटी-मोटी' 
झायाज मुमान तथा प्रोटिस्ट के उल्तेज को आकाज्षाबाले प्रजाकीय दादस्पों 
में संब्रंश पहला शंखनाद अ्रब्दुल-लतीफ-हाजी-हजरत-खब्रॉँ मे किया श्रोर 
एडीमेन ने उनके स्वर में स्वर मिलाया | 
.... फ़िर रा० ब० फाले--छ्वभाव से कौन जाने पर विचारों में माह रेद- 
उठे शोर उन्होंने अपना विरोधी मत सद्शित किया। श्री काले, ओो० 


धारा-समा में दो दिन 

मी० प्रधान (मिनिस्टर) के बहुत बड़े मित्र होते हैं, ऐसा सुना है | 

खादी की मोटी घोती और खादी की सफेद टोपी पहने हुए. श्री वामन 
मुकादम उठे और प्रेसीडेन्ट को नमस्कार कर बाहर चले गये | अरे ! ये 
कोन हैं ? अरे, ये कोन हैं ?? मेरे पास बैठी हुई एक बहिन ने (या भाई 
ने ठीक याद नहीं) पूछा । 

उनका नाम वासन 'मुकादम है। वे गोधरा के रहनेवाले हैं|? 
मैंने कहा । 

थे बामन सकादम--पहले-पहल बंबई में मेरे यहों' एक कर भोजन 
पर आये थे तब मेंचे उनको देखा था और सबसे पहले मेरा व्वान इनकी--- 
हमलोगों में बहुत कम देखने में आती है--मुन्द्र ऊँगलियों की ओर 
गया था । इनमें बिनोदपन भी खत्र है और बहुत तरह से उपयोगी 
बन सके ऐसी इनमें शक्ति है, पर इन्हांने अपनी उपयोगिता अपने प्रांत 
के और गाँव के राजनीतिक पहयंत्रों के कीचड़ में पंसकर बहुत अंशों 
में कम कर दी है। श्री हरोलाल देसाई के ये गहरे मित्र हैं। सेशन्स में 
बहुथा वे इन्हीं के घर ठहरते हैं ओर यथाशक्ति इनकी मदद भी करते 
हैं । श्री जयकर जब पबारा-सप्ा में थे तब इन्होंने पार्टी के व्हीपा! रूप प्र 
उनकी खूब मदद की थी | 

सोचती हूँ कि तब तक इन्होंने एक्सीट्रीमिस्ट के रूप में राजकीय 
जीवन आरंभ कर दिया था। हिमालय से गंगा पृथ्वी पर आये उसी 
प्रकार वे भीरे-बीरे, अधिक और अधिक माडरेट होते गये होंगे ! 76 
8 छुए0०पे 78 9 600; ई0777096 28 ॥0 ४४८7०ए-१ इसका 
पहला आधा वाक्य उनके लिए उच्चित है । 

श्री मुकादम के वर्शन में मि० रुयु का भाषण रह गया। इन्होंने 
भारत के शुभचितक या अधिकारी के रूप से नहीं, वल्कि व्यक्तिगत रूप 
से बिल का समर्थन किया। समर्थन करते ही, क्योंकि जैसे इनका विरोध 
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करना हमारा धर्म है बैसे ही इनका समर्थन करना मी धर्म है ही, इस 
घर्म का पालन करें तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात नहीं ! 

र॒यु के बाद नंबर आया श्री मुन्शी का | टाइम्स की आँखों में खथ्के 
ऐसा भाषण इन्होंने दिया और अधिकारी वर्ग की आँखें भी जरा ऊपर 
अढ़ गई | इसका भाषण मुझे तो सचसे सुन्दर लगता ही । परन्तु इस 
बिपय में लिखते हुए मुक्के पत्नपाती समके जाने का भय लगता है । 

मुन्शी के बाद सिंध के जैरामदास उठे श्रीर वह भी अच्छे बोले । 
इसके मापण ने मिं० शुल्ामहुसेन की धूल काड़ दी, और थाइम्स के 
कथनानुसार सर गुलामहसेम को /0एव0एणटाट हक आ गया 
था | पर यह बात फिर होगी । इससे पहले जैरामदास का परिचय देना 
यहाँ आवश्यक है । 

धारा-सभा में गोरे, लंबे, विशाल डील-डौलवाले ग्वादी के कोट- 
पतलूम में सुसज्जित, ठरनत ध्यान आकर्षित करें ऐसे किसी श्रादमी को 
सदि आप प्रजापक्षु की बेंच पर बैठा हुआ देखें.तो उसका नाम जरामदास 
दोलतराम है, मह आपको समझ लेना चाहिए। बोलने की शक्ति इनमें 
झाब्छी है और जब ये बोलत हैं तो सभी इन्हें ध्यानपूर्वक सुनते भी हैं । 

श्री जैरामदास बहुत अनुभवी, गंभीर और चतुर हैं। इनका स्वदेश- 
प्रेम बहुत शक्तिशाली है और बेसा ही विरतृत अध्ययन इन्होंने हिन्दू- 
मुस्लिम प्रश्नों का किया है। हिन्दुओं के साथ जहाँजहों झोर जब-जब 
झम्याय होता है तो उसे देखकर इनका हृदय जल उठता है और भारा- 
सभा में भी लाइले बेटे! की तरह पाते जानेबालें मुसलमान भाई अब 
हिंदुओं को दबाने का प्रयक्ष करते हैं तो ये उनकी 'क्रष्टता को प्रकट 
करने से कभी नहीं चूकते | ' 

श्री जैरमदास को स्थयं सत्ता लेना अच्छा गहीं लगता, पर सत्तावालों 
के साथ क्रीड़ा करने का शोक उन्हें अबश्य होगा। शतरंज के मोहरों 
की तरह मनुष्यों को व्यवस्थित करना इन्हें अच्छा लगता है, पर इनकी ' 

आह है पतन 


घाशा-सभा म॑ दो दिन 


संस्कारिता इनको कभी गंदे पानी में नहीं गिरने देती। मोती की खोज 
में वे गहरे पानी में उतरते तो हैं, पर प्रत्येक पानी में मोती थोड़े ही 
निकलते हैं ! 

सिंध के विशेष जलवायु में इनके शरीर और मन का निर्माण हुआ 
है और सिंध के दृष्टिकोण से ही वे सब प्रश्नों पर मनन करते हैं। 
सिंधी मुसलमानों ने जो विषमय जातिभेद धारा-सभा में ला दिया है, 
उसका प्रत्याघात इनके मन पर हुआ है ओर जाने या अनजाने में जैसे 
उनमें भी जाति-भावना आती गई है | 


परन्तु यह सब कुछ होने पर भी ये सरस ओर संस्कारी व्यक्ति हैं । 
। [६ |] 


जैरामदास दौलतराम के बोलने के वाद सर गुलामहुसैन उठे । शांत 
और मीठा बोलनेबाजल्े तथा एक समय के उस्ताद मिनिस्टर महाँदय ने 
ए.क्िजवशुस्बि कौन्सिलर के पद्‌ से पहला भाषण देकर अपने वास्तविक 
खमाव का परिचय दे दिया | यइम्स के लिखे अनुसार इन्हें बात? का 
दौरा हो आया था और जब सब की . चिता समाप्त हो गई तो अपना 
शुद्ध मुसलमानी रूप-प्रदु्शन करने का मौका इन्हें मिला । इन्होंने टेबल 
पर घूँसे पछाड़े, अपने स्थूल शरीर के कारण बोलते-बोलते सांस चढ़ 
आई, मुँह में से थूक उड़ने लगा और इनकी छोटी-छोटी आँखों से 
इस्लामी चिनगारियों विशेषतः जैरामदास की ओर और सामान्य रीति से 
सभी हिंदुओं की ओर उड़ी | परन्तु इंस महान्‌ धय्ना का मूल्य किसी की 
समझ में नहीं आया । कितने ही बाधक सदस्यों ने: बीच में बोलने का 
महापाप किया और अंत में तुम मजाक करोगे तो उससे मैं डरनेबाला 
नहीं? इसको कहना ही पढ़ा | पर ऐसे कठिन सप्य पर प्रेसीडेन्ट दहेलबी 
इनकी गौरब की रकत्या के लिए, दौड़े और इनके प्रति. कैसा सम्मान 
प्रदर्शित करना चाहिए इसका प्राठ सब ऑनिरेबिल मेंबरों को पढ़ाया: 
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ओर अंत में शह महान्‌ भाषण समाप्त कर सर गुलामहुसैन बेंच पर 
घब्ब से बैठ गये | 

तुरन्त खड़े हुए मिय्रोँ रफ़ीउ्वीन अहमद । नये मिनिस्टर--थोढड़े 
समय में ही मिनिस्टर पद इन्हें लटकने लगता है। कहा जाता है 
किसी सप्रय थे रानी विक्टोरिया के मोलबी थे। अंग्रेजी माई-बापों के 
प्रति इनका सदभाव--श्रतिभाव--का उत्साह'बहुत समय से ज्ञात हे, और 
'उसे भाव की कदर सरकार ने इनको मिनिश्थर पद देकर की है। 
इनके मस्तिप्क में मनुष्य जाति के लिए तीन खाने हैँ । एक गोरी चऋमड़ी- 
बाले महापुरुषों के जिनके प्रति इनके हृदय में श्रत्यंत मान है --दूस रे पेगंबर 
मुहम्मद साहब के अनुयायी--पाक मुसलमान के ओर तीसरा जिनके 
लिए. इस दुनिया में कोई स्थान न होना चाहिए. ऐसे काफिरों के लिए । 
बेचारों का जन्य यदि इस युग में--कुस मय मं--होने के बदले मुगलों के 
राज्य में हुआ होता. तो एक-एक काफिर को ये मुसलमान बनाने का 
पुण्योपार्जंन कर पाते । 

शतरंज के शौकीनों की तरह ये धारा-समभा के शौकीन थे और हैं, 
ओर यथाशक्ति एक दिन भी गैरहाजिर न रहने के संकल्प का पालन 
'करते हैं। ऐसा महाम्‌ मिनिस्टर बोलने के लिए खड़ा हो तो बह 
जातीय दृष्टिकीण' के अतिरिक्त और क्या बोले !? पर 'एयन साहब' 
बोले तो कुछ सदस्यों ने गड़बड़' की । दहेलबी मियां को इनकी 
सहायता करनी पड़ी १ 

सपीउद्दीईः झहपद्‌ के बाद बालुमाई देसाई खड़े हुए । बालुभाई 
स्वभाव से तीखे ओर कड़वे हैँ यह सब मानते हैं, पर हैं ध्वराजिस्ट | 
घारा-सभा में बैठने लायक सहयोग देकर बाकी पूर्ण असहयोग करना 
इंनकी नीति है । जैसे ही ये बोलने की उठे कि गांधीजी आरडोली गये! 
यह खबर गैलरी में पास ब्रैठे हुए पड़ोसी की ओर से सुमकर में अमधार 
लेने के लिए।नीचे चल दी । 
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. लौबी में इस समय थोड़े' से सदस्य चाय मरी रहे थ, . कुछ परम. रहे 
थे । मिलने पर प्रत्येक यही कहता था कि अब प्रस्ताव का भवत्रिष्य 
&076207० ००एट८प४०0 है। कमेटी नियुक्त करने था साथमन- 
सहयोग की बातें करना व्यर्थ है | 5 

इस समय, बेचारे जैरामदास ( जैरामदास दोलतराम नहीं, दादुभाई 
के भाई ) टेनिस खेलने जाने का विचार कर रहे हों इस प्रकार 
मस्ती में घूप्त रहे थे । इन्होंने मुझे कहीं से गांधीजी बारशेली गय! 
की खबरवाला अखबार ला दिया श्रोर फिर चले गये । 
ये जैरामदास मडिशाद के जमींदार हैं और खेल के--विशेपत+ 
टेनिस के--खब शौकीन हैं। देखने में अपटूडेट, पर स्वभाव से बहुत 
अच्छे हैं। जमींदार होने के कारण इन्हें हर समय्र प्रजापक्ष में रहना 
मुश्किल हो जाता है, पर जहाँ तक हो सकता है, थे अपना मत प्रजापत्त 
में देते है और अंत में यदि कुछ न हो सके तो तथ्स्थ रहने का प्रवलष 
करते हैं । 
इस समय ऑन रेबल सर चुन्नीलाल महेता चिंतातर मृत से बाहर 
आये ओ्रीर एक टेन्नल पर बैठे हुए कितने ही मह्याराष्ट्रीय सदस्यों का 
ध्यान बारहोली के भगड़े की श्रोर खींचा | 
'. श्री बल्लमभाई को शुअरात के मेंबरों की ओर से श्री दादुभाई ने 
उस दिन तार दे दिया था | सर चुन्नीलाल महेता बारडेली समाधान 
के लिए. बहुत प्रवक्षशील थे। इनकी उस दिन की चिंता बहुत ही 
सकारण थी। सर चुन्नीलाज महता का परिचय इस स्थान पर देना-- 
बारशेली सत्याग्रह में इनका क्या भाग रहा है, यह देखते. हुए--सकारण 
है | फिर भी जो इनको न जानते हों ऐसे बहुत कम गुजराती होंगे शहद . 
बात भी मैं जानती हूँ | सब जानते हैं कि सर चुन्नीलाल म्देता अ्रिकारी 
' प्द्‌ पर ने होते तो गुजरात्‌, रेल-संकट के समय एक करोड़ रुपया कमी. 
भी न मिलता और बारडोली प्रकरण में भी श्री हरिलाल . देसाई के सिर 
जे हरि ह +>+> 


रेलाचित्र 


पर सुलह का ताज पहिनाने की इनके मित्रों ने बहुत कोशिश की और 
बाद में यह समाधान इन्होंने ही किया। इस प्रकार जान-समाज को 
विश्वास दिलाने का प्रयल्ष करते हुए कूठा इतिहास रचना आरंभ किया, 
फिर भी समाघानी का श्रेय तो सर चुन्नीलाल को ही है । इस जमाने 
मे उन्हें आवश्यक प्रचार करना न आया और फिर अपने पद्‌ 
पर उतरे तो जिस प्रकार एसबीय के विषय में कहा जाता है कि 
जब बह प्रधान पद से उतरा तो इतने बढ़े आदमी के जाने पर एक 
पर के गिरने जितनी भी आवाज नहीं हुईं, उसी प्रकार लगभग इनके 
साथ भी हुआ | । 

परन्तु उसमें इनका बहुत दोप नहीं । बंबई सरकार के प्रधान मंडल 
में अंदर ही अंदर इतनी ईर्ष्या दे--श्रौर उसमें भी जो व्यक्ति दूसरों 
सर जरा श्रेष्ठ लगता हो तो उसे नीचे गिराने का इतना प्रयक्ष होता है--- 
कि इनके सहयोगी का संबीधन प्रयोग में ला तो इस चुनिया? के लिए 
ही थोड़ा बहुत स्नेह यदि दे सकें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं | 

सर चुम्नीलाल महेता चले गये तो किसी ने कहा कि “लालबी- 
भाई गुलामहुसैन की धूल भाड़ रहे हैं।” इसलिये में चाय पीने का 
विचार स्थागित कर तुरन्त ही इनको सुनने ऊपर गई। लालजीगाई मे 
गुलामहुसन की खूब फंन्‍्कारा, पर में जरा देर में पहुँची इसलिये मैंने 
पूरा भाषण नहीं सुना। 

[७]. 


. चाय के बाद उठे, 'भज मिनिस्थर पद? का सतत जप करनेवाले 
जाधब महाराज । एक बार बे शिक्षा-विभाग के प्रधान थे और ब्राह्मण- 
अआत्राक्षण की छुड़ी उन्होंने वहाँ खूब घुमायी थी। उस पद से हथ्ने पर 
भी इस पद का मोह इन्हें अभी तक नहीं छूथ और बिल्ली जिस प्रकार 
दूध के कटोरे की ओर निगाह गड़ाये रहे उसी प्रकार ये भी इस पद के 
लिए ध्यानस्थ हो बैठे हैँ । हरिलालमाई खिसके तो तुरन्त उसे कृपद 
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लेने की इनकी तैयारी है। इस समय इनकी अपेक्षा मौलबी रफीउद्दीन 
सरकार को बहुत पसंद आये इसलिए इन्हें बहुत बुरा लगा | किन्तु यह 
सप्रम नाशजगी दिखाने का नहीं हे यह अच्छी तरह समझते हैँ और 
दूसर कोएलीशन नेशनलिरः पार्ट ने दो मिनिस्टरों को धमकी दो थी, 
इनमें से कोई तो जायेगा ही ऐसी इनकी आशा है इसलिए सायमन के 
पक्ष में इन्होंने भी अपनी राय दी | 

इस समय की सेशन्स में दूसरी एक बात इनके विषय में जानने 
योग्य है। अवश्य ही इस बात का इनसे संबंध नहीं, फिर भी स्त्रियों की 
वशासत का अधिकार छीन लेने का बिल इन महाशय ने ही पेश 
किया था और स्त्रियों को बुद्धिहीन', दूसरे के कहे अनुसार चलनेवाली 
ऐसे कई विशेषणों का प्रयोग किया था--वे सब तो मुझे याद नहीं, पर 
छ्लियों को भविष्य में इनसे सचेत तो रहना ही चाहिए.। समस्त ज्ञी जाति के 
प्रति जिसका ऐसा अमिप्राथ हो उसकी ओर से स्तली-प्रशति की कोई दूसरी 
आशा तो क्या की जा सकती है ! सौमाग्य से यह ब्रिंल सभी सदस्यों को 
ऐसा हास्यास्यद लगा कि किसी ने इसका समर्थन ही नहीं किया और 
परिणामस्वरूप इनकों यह लौय लेना पढ़ा । 

श्री जाधव के बाद एलीसन, एन्डरसन 'षिद्राएाओं छात॑दात 
सरदार मजमृदार, इत्यादि तथा .दूसरे कोई अब्राह्मण बोले | अब तो 

ड़ा बुरा लग रहा था। पर अंत में त्रंटी बजी ओर वोटिंग शुरू हुआ | 

मत गिनने पर*"*६४'“'विरुद्ध ४० मत से कमेटी नियुक्त करने का 

प्रस्ताव पास हो गया | 
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सर चिमनलाल सीतलबाड़ 





भनुष्य में बुद्धि अधिक हो ओर एक के बाद एक सत्ता की सीड़ियाँ 
चढ़ता जाय तो दुनिया की नजर में उसका जीवन सफल समझ 
जाता है| पर भाषनारहित बुद्धि संसार की तथाकथित सफलता के 
पार झधिक नहीं जाती और सांसारी व्यक्ति व्रिजय की चोटी पर अंत 
तक रह भी नहीं सकता। सर चिम्रनलाल सीतलवबाड़ इस कथन के 
जीवित उदाहरण हैं | 

सर चिमनलाल, सर फीरोजशाह महता की राजनीतिक पाठशाला 
में लिख-पढ़कर बड़े हुए. हैं, शौर उस समय के संस्कारों की छाप इन 
पर इतनी अधिक है कि उसके पार ये देख ही नहीं सकते । इनके समय 
का राजनीतिक जीवन अर्थात्‌ प्रार्थना-पत्रों की परंपरा ; सरकार कोई 
गलत कामूज़ चलाये तो उसके लिए प्रार्थना-पत्र; थोड़े अधिकार का 
डुकडढ़ा चाहते हों तो उसके लिए प्रार्थना-पत्र; प्रजा के दु/्खों का अंत्त 
करना हो तो उसके लिए प्रार्थना-पत्र ओर देश में या परदेश म॑ भारत- 
बाप्तियों का सम्मान लूटा जा रहा हो तो उसके लिए मी ग्रार्थना-पत्र | उस 
समय की इंडियन नेशनल कांग्रेस भी प्रस्ताव पास करने तथा प्रार्थना-पन्नों 
का विवरण बनाने के अतिरिंक ओर कुछु न करती थी। आज सन्‌ १६३६० 
में भी सर चिसनलाल अभी इस प्रार्थना-पत्र वाली मनोंदशा से सुकंत 
नहीं हुए । हर तीस रें दिन वायसराय या गवर्नर या भारत के मंत्री पर उनके 
अभिप्राय और प्रार्थनानत्रों के विवरण अखबारों में छुपे हुए हम पढ़ते 
हैं। इनके मन हिन्दुस्तान का स्वरब्य लेने का (नहीं, में भूली डोमिनियन 
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स्टेट्स से एक कदम आगे बढ़ना भी यह अस्वीकार करते हैं। ) यह 
कान्स्टीययरशनल मेथड है| कदाचित्‌ ये अरजियाँ श्री बिटुलभाई के कहने 
के अनुसार ऐसा न हो रह जायें! इस डर से भी इतनी जलूदी-जल्दी 
निकालते हों, या कदाबचित्‌ इतनी गति से बढ़ती हुई दुनिया इनको 
बिलकुल भूल ही न जाय यह डर भी लगता हो। कुछ भी हो, पर इनके 
जआझप्रिप्राय और सरकार को दिए हुए तार प्रज्ञा मोटे अक्षरों मे लगभग हर 
तीसरे दिन छुपे हुए देखती है | पढ़ती है कि नहीं यद्ट दसरी बात है | 

इसका कारए यह भी हो सकता है कि चिमनलाल एक अच्छे धारा- 
शाज्री हैं ओर बकाल्षत करने-करते इनका मम्तिपष्क भी एक दरफी हो 
गया है। हाईकोर्ट मे चौंबीसों मबंटे श्र्जी लिखना तथा अपना एक तरफो 
देष्टिकोश विरोधी के गले मं उतारगा यह इनका जीवनभर का व्यवसाय 
है | हाईकोट में इनका यहू व्यवसाय बहुत सुन्दर चल्षता है, क्योंकि तक॑ 
करने भें भी ये बहुत कुशल्न दे ग्रार दूसरा कारण यह है कि हाईकोट में 
स्थाय नहीं मिलता, बल्कि पैसे ओर बुद्धि के बेर वचे जाते हैं। इन्होंने 
भूल यह की कि ये बकील की मनोदशा लेकर ही राजनीतिक क्षेत्र में 
उतरे | वहों यदि धाराशा््री की तुद्धि की सहाथता लेकर मारत-मांता 
के मविष्य को इन्होंने भावना की दृ४ से देखा दोवा, तो बंबई प्रांत में 
गांधीजी के बाद आज दूसरा स्थान इनका होता । परन्तु होता! और 
तो! निकालना कोई आसान काम थोड़े ही है. ! 

हेय ! भविष्य के इतिहास में अमर हो जाते ऐसे कितने ही अवसर 
इन्हें मिल पर इन्होंने गँवा दिये | फीरोजशाह जैसे नेता की छुत्नछाया में 
इन्होंने जीवन आरंभ किया और बंबई के राजनीतिक जीवन में इन्होंने 
बहुत वर्षों तक राज्य भोगा, पर उस समप्र न तो इन्होंने प्रजा को श्राकर्षित 
किया आर न ही भारत के भविष्य को एक कदम आगे बढ़ाया | गवर्मर 
की घारा-समभा में पॉँच साल इन्होंने एकजीक्यूटिव कौन्सिल में बिताये 
ओर प्रजा के सिर पर लायड बैश्ज श्रीर बेकबे की गठरियों रबखी गई 
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इनके समय में, इनके जानते हुए और इनकी सहायता से । आज तक 
इन दो विपयों में बंबई प्रांत का करोड़ों रुपया कहाँ जाता रहा यह किसी 
को खबर नहीं | 

ओर बंबई यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर के पद पर इन्होंने तेरह- 
तेरह बर्ष तक राज्य किया--औ्रौर परिणाम ? परिणाम यही कि 
थूनिवर्मिटी चली ओर इन्होंने पेसा बचाया | जहाँ लाखों मनुष्य ज्ञान लेने 
आते हों बहों यूनीवर्सिटी जैसी शिक्षण संस्था व्यवसाब के सिद्धांत पर 
चले और पैसा बचाय यह बात कहाँ तक ठीक है ! बंगाल में एक ग्यासुतोष 
मुकर्जी ने वाइस चान्सलर की तरह यूनिवर्सिटी शिक्षा की पूरी दिशा ही 
ब्रदल झली ओर ध्र-बर, गॉव-गॉँब इन्होंने ज्ञान-प्रदीष का यथाशक्ति 
प्रकाश फैलाया । हों, कदाचित' बंगाल की यूनिवर्सिटी इतनी पसे बाली 
नहीं हुईं, उसका प्रदेश विस्तृत होता गया और पैसे की कमी भी 
पड़ती गई | पर इस देश में शिक्षा के लिए सरकार ओर प्रजा के पास 
से भ्विक से अधिक पैसा न से सके वह वाइस चान्तलर किस काम 
का ? थूनिवर्सिती केबल थोड़े से लड़के-लड़कियों के पास करने का 
कारखाना नहीं, यह तो प्रजा का ज्ञान-मंदिर है; और वाइस चास्सलर 
उमप्तका मुख्य गुजारी है। इस मंदिर से प्रजा का अधिक से अधिक 
भाग अपना मुक्ति-मंदिर प्रकाशित करने के लिए यदि ज्ञन-दीपक ने 
जला सके तो इस मंदिर की महत्ता केसी ? सर चिमनलाल में बुद्नि 
है पर भविष्य में दृष्टि गड़ाने की शक्ति नहीं | प्रतिदिन का पुराना काम 
थे आच्छा करना जानते हैं; नवीन काम आरंभ करना नहीं जानते झौर 
इसी कारण बंबई प्रान्त को शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, 
इन्होंने बाइस चान्सलर रूप में कोई भी प्रमावशाली कदम नहीं उठाया। 
जो थोड़ा-बह्ुत हुआ भी हो तो उसका यश तो वर्षों से इस दिशा में काम 
करने वाले इधर-उधर के व्यक्तियों का है | 

झोर जब ये इस पद से अपदस्थ हुए तो बंबई सरकार ने नयी 
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पसंदगी इनसे भी गिरती हुईं की, इसलिए लोगों को विशेष प्रसन्नता का 
कारण कोई नहीं मिला । बंबई सरकार के यहाँ तो मनुप्यों का दिचाला 
है | बंबई सरकार की कोन्सिल, बंबई सरकार के प्रधान ओर बंबई 
सरकार द्वारा नियुक्त वाइस चान्तलर इस कथन के प्रत्यक्ष समर्थन हैं। 

ओर सरकार को प्रसन्न करने के इतने-इतने अ्रभिप्राय तथा इन्टर- 
व्यूज होने पर भी सरकार के यहाँ उनका क्या सम्मान है ? सरकार को 
इस समय जिसे अंग्रेजी म॑ ४गते0फ त/ए8४४९ कहते हैं, करने के 
लिये थोड़े पराइरेयों की जरूरत है परन्तु ९ एटा णात0 (तए. 
तंणजाएएए धीरए. छुठठतेंड ग॥85 ॥0.. एप वी वीछा। ए५०४. 
श्र सर चिम्रनलाल के शअ्रमिप्रायों के पीछे इनकी जाति के अ्रतिशिक्त 
या चार-पॉच सर कावसजी और जह्योंगीर पीटीः जैसे माहरेटें के और 
किसका बल है?! राउंइटठेतरिल कास्क्रेंस में जाकर ये कुछ भी कर 
आये तो इनकी स्वीकृत बातों को स्वीकार करने के लिये हिन्दुस्तान का 
आज एक मी मनुष्य तैयार है ! डोमिनियन स्टेट्स या इन्डेपेंडेंस आयेगी 
तो अव्याचारों के नीचे पिसे हुए लोगों के खूग से आयेगी, न कि सर 
चिसमनलाल सीतलबाड़ के इंटरव्युज से | 

सर चिमनल्लाल से आज के लोगों की मनोदशा नहीं समझी जानी । 
इन्हें लोगों के आ्ान्दोलन में तूफान के अतिरिक्त और कुछ्ल दिखाई ही नहीं 
देता | प्रजा के हृदय भें अन्यायों के विरुद्ध जो आग जलती है उसके 
कारणों म॑ वे जान-बूककर गहरा उतरना नहीं चाहते | पर सत्र बात तो 
यह है कि सर चिमनलाल में हृदम की अपेक्षा मस्तिष्क बहुत विशाल 
है। वे स्वयं सुक्ष मं पल, सरकारी ओहदां पर रहे, इसलिए हजारों 
मुबक --जो यदि दूसरे देशों में पदा हुए. होत॑ तो देश के और शब्य के 
आभूषण होते--अआज इस देश में अवसर न मिलने के कारण बेकार 
सड़ते हैं ओर मरते है, यह सर्य जैसी प्रत्यक्षु वात भी ये गहीं देश सकते | 
इनके पास दूसरे का दुःख समझने बाला हृदय नहीं; इसमें ब्रिटिश 
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एउ्पायर की भव्यता समभने का मस्तिष्क है और इनंकी- बुद्धि सदा ही 
इस भव्यता की तारीफ किया करती है | 


सर चिपनलाल् में किसी को मित्र बनाने की शक्तिबहुत कम 
है। ये अपने हृदय में किसी को जगह देते नहीं और किसी के हृदव में 
इनके लिए जगह है नहीं | इनका स्वभाव मौजीला है और -मजा करना 
'इनकों अच्छा लगता है। पर इनके अंतःकारणु का अहंकार केवल 
एक ज्ञण अतिरिक्त अधिक देर तक नहीं टिक पाता | इनको बुद्धि के प्रति 
बहुतों के हृदथ में सम्मान है; धाराशालत्ली की तरह कादून की गुत्पी 
सुलकाने में इनकी शक्ति के लिए भी दो मत नहीं; इनका बात करने का 
दंग आच्छा है और उसमे होशा विविधता रहती है इनकी आनम्दोधादक 
संगति में ज्ञान श्र आनंद दोनों मिले बिना नहीं रहते |. ' 

. परन्तु इतना होने पर भी इनमें और सामान्य मनुष्यों के बीच एक 
बड़ी दीवार है। इनका अस्पश्ये और अलग रहनेवाला स्वभाव केवल 
सम्मान का अधिकारी है, प्रेम का नहीं | 

'सर चिमनलाल व्यावहारिक दुनिया म॑ चालबाज समझे जाते हैं | 
किसी के सुख-दुःल् का इनके बर्फ जैसे मस्तिष्क पर कदाचित्‌ ही स्पर्श 
होता हो और फिर भी ये हृदयहीन हैं, यह नहीं कहा जा सकता। और 
यह हृदय आसानी से किसी के सामने खुल सके यह बात भी नहीं है । 
जन्म भर अलग रहने के संस्कारों में पल्ी हुई इनकी दूर रहने की 
आदत आज किसीको इनका मित्र हो जाने दे, यह सम्भव नहीं। 
युबावस्था में और सत्ता के शिखर पर होने से कदाचित्‌ मित्रों की 
आवश्यकता न पड़ी हो । आज बुढ़ापे में--जीवन की संध्या के घूँ पते 
प्रकाश में--इनको बात करने के लिए, अपने को सप्तक सके ऐसे किसी 
मित्र की श्रावश्यकता इन्हें न पड़ती होगी | पड़नी चाहिये, यह में मानती 
हूँ । और अपने अंतःकरण का अकेलापन दूर करने के लिए सर 
चिमनलाल ने जीवन भर जो नहीं किया वह झ्ाज कर रहे हैं। वे 
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प्रस्येक शनिवार को रेसेस में जाते हैं, खाने-पीने पर मित्रों को निममंत्रित 
करते हैं। दनिया के प्रति दिखाई देनेवाला निर्नेद इन्होंने थोड़ा-बहुत 
उतार डाला है। लोग इनमें केवल सर चिमनलाल के नवीन परिवतंन 
के दर्शन करते हैं । सुझे इनमें केवल मानव-हुदय की मैत्री की खोज,के 
खअतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता । 

जितनी आसानी से सर चिमनलाल पैसा कमा सकते हैं उतनी ही 
आसानी से खर्च भी कर सकते हैँ या नहीं यह भेरे शान के बाहर की 
बात है। पर ऊँची-नीची तो इन्होंने भी देखी है और इनके अतिरिक्त 
कोई दूसरा मनुष्य हो तो हिम्मत हार जाय, ऐसी गिशे हुई दशा के 
विरुद्ध भी बुढ़ापे में इन्होंने जिस बहादुरी से लड़ाई लड़ी दे उसके लिए, 
प्रशंसा के शिवाय और क्या कहा जा सकता 

इनका जीवन उज्ज्वल हो सकता है, पर महान्‌ नहीं | महान्‌ होने के 
इनमें सभी लक्षण थे; केवल इनकी इच्छा ही नहीं थी। केवल श््सी 
उदासीनता के कारण इतनी सुन्दर सामग्री योंदी व्यर्थ नष्ट हो गई ॥ 
अनंत काल के पथ पर इनके कदम पढ़े तो क्या--न पढ़े तो भी क्या 
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हिन्दुस्तान के किसी दूसरे प्रांत से कोई परदेशी मेहमान आपसे 
मिलने आये अ्रथवा किसी मित्र के यहाँ मिले, अथवा हिन्दुश्तान के दूसरे 
प्रांतों में आप जायें और वहों के किसी सज्जन का आतिथ्य स्वीकर करें, 
तो बातचीत का विपय भारतवर्ष के बढ़े आदमी होते हैं। जिस प्रमाण 
में अतिथि तथा आतिथेय बढ़े आदमियों से परिचित होंगे उसी प्रमाण में 
बातचीत का विपय भी बढ़ जाता है। बड़ा किसे समझा जाय यह 
झतिथि तथा आतिथेय के दृष्टिकोण तथा सामाजञ्ञिक स्थिति पर 
अबलंबित है । 

हिन्दुध्तान में बड़े आदमी अनेक हैं | उनमें श्री मुकुंद श्रार० जयकर 
का नाम बहुत ऊँचे स्वर में .लिया जाता है। बातचीत भी प्रधानत: 
अंग्रेज़ी भाषा में होती हे; क्योंकि दूसरे प्रान्तों के बीच अभी हिन्दी माण 
का हपयोग संभव नहीं बन सका। बात-बात में एक ब्यक्ति पूछ, 
“90 एएप दा0ए शा, रथ, हि, ]9ए8टक्ला। २ “४४8, ॥2 38 & 
फढाए टपफारते गर0, शत 06 ?? यह उसका बहुत ठीक और 
हमेशा का उत्तर है । बहुत से लोगों के सिर पर अमुक विशेष करे 
छाप हमेशा ही पड़ी रहती है | श्री जयकर के लिए, 'टपा६प्राएपे पाक! 
की उपाधि का प्रयोग सभी आदमी बातचीत करतें हुए करते हैं । 

' श्री जयकर वास्तव में संस्कारी मनुष्य हैं भी | इनकी दूसरी शक्तियों 
के विषय में चादे मतभेद हों, पर भारत सरकार से लगाकर अज्ञा-जीवन 
में प्रेम रखनेवाला एक साधारण ग्रेज्युपुट तक औ जयकर संस्कारी मनुष्य 
हैं, यह एक स्वर से स्वीकार करते हैं.। यद्यपि प्रत्येक की संस्कारिता 

“+ै११-०० 


रेखाचित्र 


की व्याख्या अलग-अलग होती है। धारा-सभा में सुन्दर बोले, मिनिस्तस 
के ड्राइंग रूमों में सुन्दर और तेज बात कर सके, सरकार की 
आवश्यकता के समय उसका दृष्टिकोण समक्त कर अपने मुद्दे पर अधिक 
जोर न दे, पार्टियों में सुन्दर आतिथेय और आकर्षक अतिथि दोनों बन 
सके--इसका नाम है. संस्कारी मनुष्य--यह सरकार की व्याख्या है। 
साधारण मनुष्य, इनकी बोलने की छुय पर, इनके संगीत-प्रेम के विषय 
में सुनी हुईं बातों पर, इनके कल्पित सुन्दर स्वभाव पर और अपने 
पड़ोसी के अभिप्राय पर से अपनी संस्कारिता की व्याख्या का निर्माण 
करता है | मित्र इनके सहवास भें आकर इनको संस्कारी मनुष्य गिनते 
हैं। सब हृष्टिकोण अलग होने पर भी, एक बात ठीक है कि श्री जयकर 
संस्कारी मनुष्य हैं। परन्तु यह वाक्य अ्रन्नग श्रलग रूप में इतनी बार 
सुनने में थ्राता है कि इसका वास्तविक अर्थ बहुधा सो जाता है। 

श्री जयकर जन्म से और स्वभाव से (४77800०४॥) श्रपी र--बास्तव 
में इस शब्द का पूरा-पूरा अब नहीं बैठता हैं। इनमें प्राचीन बंश-परंपरा 
झौर नवीन संस्कारिता दोनों का मिश्रण ही गया हैं। अपना घर, जैसे 
बह किला हो, उसे सजाने में इन्हें प्रसक्षता होती है. और विंस्टर रोड का 
बेगला इनके गे का खास विपय है। कोई भी मेहमान इसके चित्रों, 
इनके डाइनिस रूम इत्यादि की प्रशंसा किये बिता न रहेगा | इस बेंगले 
की प्रत्येक खूबी बताने आर इसकी प्रशंसा का आनंद लेसे भें श्री जयकर 
'को विशेष आनंद आता है। 
.. संगीत से प्रेम होना यह संस्कारिता की विशेषता नहीं तो एक लक्षण 
अवश्य है और बह श्री जयकर में है। ये उस्ताद नहीं, पर - उस्तादी को 
परख सकें इतने संगीत निष्णात हैं. और बहुघा अपना काम छोड़कर भी 
संगीत सुनने के लिए ललचा जायें इतना इनका संगीत-ग्रेम .या संगीत- 
निबंसता जो कही, वह है । हु 

उश्नीस सो अद्वाइस की दिसंबर में, कलकत्ते' की एक रात मुझे याद 
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थआ रही है। कलकत्ते में नौम॑लचंद्र ने संगीत पार्ट की.योजना की थी 
और जयकर उस समय उनके अतिथि थे। एक ओर ऑल पार्टीज 
काम्फरेंस में हिस्यू मुसलमान के प्रश्न पर विचार हो रहा था, और हिंदू 
महासभा के प्रमुख पद से दोपहर को, श्री जयकर ने जिन्‍ना की बातों को 
जमींदीज किया था | रात में उसी पर गरमागरम बहस चल रही थी। 
हम सत्र ने सोचा था कि आ्राज जयकर पार्दी में नहीं आयेंगे, पर साढ़े दस - 
बजे कि दरवाजे में श्री जयकर दाखिल हुए। 

में समभती हूँ तब भी मुन्शी ने जयकर को संगीत का आनंद अ्रच्छी 
तरह नहीं लेने दिया । तुम्हारे बिना इस प्रश्न पर कोई प्रभावशाली व्यक्ति 
वहाँ नहीं है । तुम्हें जाना ही चाहिए. । 'जयकर इच्छा न होने पर भी गये । 
कमला देवी (चद्टोपाध्याय) ने कुछ हँसी ओर कुछ क्रोध में कहा, मेरे श्रौर 
जयकर के भाग्य की कुछ ऐसी बात है कि मैं जहॉँ-जहाँ जयकर से मिलने 
की सोचकर आती हूँ वहीं से खिप्तक जाते हैं।! पर इनका राजनैतिक 
जीवन वास्तव में वेशीलाल मदह्देता से भी कठोर है; यह इन्हें संगीत और 
कल्लाकारों की संगति का आनंद कभी-कभी ही पूरी तरह भोगने देता है । 

एक सज्जन के रूप में जयकर में अनेक गुण हैं और महत्ता के 
मार्ग पर आगे बढ़ने की सबसे बड़ी प्राकृतिक देन वक्‍तृत्व कला इनको 
मिली है, किर भी न जाने क्यों वास्तविक महत्ता के बीच सदैव चार 
अंगुल का अंतर रहता है! महत्ता का पात्र बिलकुल ओठ तक आ 
जाने पर भी पिया नहीं जा सका हो, ऐसा श्री जयकर के विपय में कई बार 
हो चुका होगा । या तो इनमें महत्ता को ऋड़पने का पूरा-पूरा साहस नहीं 
है या महत्ता के भिलकुल समीप तक जाने की इनको शक्ति नहीं। इनसे 
भहता प्राप्त करने का एक मार्ग निश्चित नहीं हो पाता। किस अ्रकार की 
महत्ता चाहते हैँ यह भी कदाचित्‌ ठीक-ठीक इनके मस्तिष्क के सामने न 
श्राई हो | प्रजाकीय आंदोलन की ज्वाला जब भड़क उठी तो उसकी लपरों 
की लहरों पर तेरते हुए नेता, लगभग अमातुष्री महत्ता के अधिकारी 
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किनारे के मनुष्य को दिखाई दें और तैरने की पूरी-पूरी शक्ति का अनु 
मान लगाये बिना ही, महत्ता प्राप्त करने के लिए समुद्र में कूद पढ़ें ओर 
ड्रूबने लगे तो उसमें दोप किसका ? और राजमहल की दीवार के आगे 
सत्ता की नदियाँ बहती हों और मिलमिलाती महल्ल की रोशनी के ज्ञीण 
प्रकाश में अवार्थिव गंगाजी में तेरने का मन हो यह क्या स्वाभाविक नहीं 
है ? मनुष्य के लिए सत्ता लेने और महता प्राप्त करने के दो मा है। 
एक तो लहरते हुए मानव-सागर की अगाघ शक्तियों का वेग फेल कर 
बलबान होने का, दूसरा तोप और तलवार के बल पर राज्य करनेवाली 
सरकारी सत्ता के प्रतिनिधि होने का | दोनों मार्ग एकलक्षी भक्ति चाहते 
हैं । जो मनुष्य दोनों ओर आकर्षित हो उसके हाथ से वास्तव में दोनों 
मार्ग निकल जाते हैं । 

आज तक का श्री जयकर का यह अनुभव है--हो सकता है। 
भूतकालल का पाठ भी जयकर ने आज याद कर रकता हो ऐसा 
लगता है| 

किन्तु इसमें श्रीजयकर का अधिक दोप नहीं | सन्‌ १६११ के महान्‌ 
आंदोल्लन के समय प्रेक्िय्स छोड़कर सम्याग्रह में सम्मिल्षित हुए, यह एक 
ग्रादर्श की पिद्ठि के जिए था | शिक्षा की एक प्रजाकीय महासंस्या अमाने का 
इनका आदर्श था। प्रेव्थ्स छोड़े' और सत्याग्रह में सम्मिलित हो जायें तो 
इस संस्था के लिए आवश्यक धन तिलक-स्व॒राज्य-फंड में से दे देने का 
कितने ही प्रमुख सत्याग्रढियों ने इन्हें वचन दे दिया था, ऐसा कहा जाता 
है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति धर्म-परिवर्ततव करनेबाला हो तम तक ससके 
जीवन के प्रति सिंशनरियाँ रुचि रखती शोर बड़े-बड़े वचन देती हैं, परंतु 
धर्म-परिवर्तन के वाद उसकी ओर ऑल उठाकर भी नहीं देशख्नवीं, बेसा ही 
भी जयकर के साथ सत्याग्रह के अवरार पर भी हुआ । धर्म-परिवतन के 
बाद, अत्र कहा जायगा, मिशीनरी की-सी ममोदशा उस समय कितने 
ही सत्पाग्रहियों में भी थी । दूसरा जबरदरत आदमी: होता तो इनके बीच 
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रहता, इनके साथ. आवश्यकता पड़ने पर लड़तां-कंगढ़ता और अपने 
आदर्श की प्राप्ति भ्रवश्य करता, परन्तु जयकर के सुकुमार, खानदानी 
स्वभाव में डेमोक्रेसी की मोटी लाते खाने और विरोधी को खिलाने की शक्ति 
नहीं है। इनकी सुरक्षित कोमल श्रत्मा कंगढ़ा करने में सदैव कॉपती 
रहती है, “रानी गाली खाय तो महल में छिप जाय” के अनुसार सच्याग्रह्‌ 
की सत्पाग्रही छावनी से अपने घर के किले में छिपकर जा-बैठे हैं । 

. श्री जयकर से आलोचना नहीं सही जाती । इस प्रजामतथादी युग 
में चाहे जैसा हलका मनुष्य, चाहे जैसे अच्छे से अ्रब्छे व्यक्ति के अच्छे 
आशय से किये हुए. कृत्य की हलके से हलके विशेषणों द्वारा टीका- 
ध्प्पणी करने का अधिकार रखता है । यह बात ये भूल जाते हैं। टीका- 
टीप्पणी करनेवाला जितना अधिक हलका होगा, उतना ही उसकी गलियों 
का जोर अधिक होगा | गाली खानेबाला जितमा अधिक अच्छा होगा 
उतने उसके प्रत्येक कृत्य में कलुपता की कह्पना करनेवाले अधिक होंगे | 
प्रजा जीवन में प्रत्येक को संतोष नहीं मिलता और भूल-चूक से रास्ता 
चलने वाला भी यदि नाराज हो गया तो उसके लिए. भी समाचारनत्रों 
का द्वार खुला है| अच्छे आदमी को बदनाम किये बिता आज के समा- 
खार-पत्र जीवित नहीं रह सकते, यह एक प्रत्यक्ष सत्य है। इसका एक 
छोथ्-सा उदाहरण लें तो श्री जयकर पर थीका-टिप्पणी करने भें हेरहड के 
कितने प्रष्ठ और हार्मीमैन के कितने घंटे ब्रिगढ़े होंगे ! 

सन्‌ १६२१ का यह कड़वा अ्रतुमव श्री जयकर ने अ्रत्र भी नहीं 
भुलाया और दूध का जला हुआ छाक फूँक-फुँक कर पीता है, इस प्रकार 
झाज भी ये सत्याग्रही लड़ाकू जवानों को देखकर दूर से ही भागत हैं। 
, श्री जयकर. के जीवन में सोने की थाली में यदि तौँबे को मेख है 
ते। वह. उनके कितने ही .विरोधी हैं। गांधीजी की महत्ता की तो किसी 
से स्पर्धा हो नहीं सकती,. पर मोतीलालजी को दी पहुँच सके--ऐसी 
महत्ता भी झमी किसी को नहीं मिली--सहंसा मिले जाय यह भी सम्भव 
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नहीं, ऐसा श्री जयकर को न लगता होगा ! और श्री जिन्‍ना की. गर्व- 
भरी छुथ प्रतिस्पर्धी रूप: में इन्हें न खटके तो फिर ये मनुष्य कहलाने 
योग्य नहीं। बड़ी-बड़ी बातें करने तथा लाई फॉकलैंड जैसे रोब से 
चलमे की श्री जिन्‍मा भें एक आदत है और मुसलमानों को पुत्रकारमे, 
जनता की तथा सरकार की दोनों की नीति के कारण इन्हें और भी 
अधिक महत्ता' मिल गई है । देश में जो स्थान थ्राज मोतीलालजी का 
है और उनसे भी कितने हो नीचे व्यक्तियों का हे, वह भी जयकर को 
प्राप्त नहीं | साधारण सभा भें मोतीलालजी का दरजा, श्री विद्वलभाई 
की तीक्षण दृष्टि और श्री जिन्ना का मिजाज बहुधा जयकर को उत्ते जित 
कर देता होगा यह हम मान लें, तो इसमें कुछ भूल न होगी ! 
आज घड़ी बारा-्सभा मे श्री विद्वलभाई ओर पंडित मोतीलालबी की 
अगुपश्थिति में श्री जयकर को अपना सोचा हुआ स्थान मिल गया है और 
श्री जिन्ना का मिजाज दिन पर दिन पुराना होता जा रहा है, इसलिए, 
प्रतिस्यर्धी हाने से श्री जबकर को 'लीशर ओऑफ दो श्रॉगोज्ञीशन! का 
स्थात्त मिला है, इससे यह सूचित होता है कि अरब दुश्मन जीत लिया 
गया | हमेशा के लिए हो यह तो श्री जयकर के मित्र अवश्य चाहेंगे | 
राउंड टेबल कान्फस में तो श्री जबकर अवश्य जायेंगे; पर आ्राज की संधि 
के संदेशबवाहक के रूप में इनका कार्य सफल्ल हो या न हो तो भी सरकार 
के नवीन प्रधान मंडल में श्री जयकर को बहुत दिनों से इच्छित स्थान 
मिल्ल जापगा, यदि हम ऐजा तक करें तो इसमें बहुत अधिक तर्क- 
शक्ति की आवश्यकता है, यह मुक्के नहीं लगता | 

थी जयकर ने जीवन में बहुत से अ्रबसर खोये हैं। हिलू महासभा 
के प्रेसीदेंट रूप में यदि जरा अधिक कह्पना और शक्ति से काम लिया 
होता तो मालवीयणी से भी बढ़ा स्थान आज इनका होता | शतनी शक्ति 
आर समृद्धि के साथ यदि, इन्होंने एक दैनिक पत्र चलाया होता तो 
बहुत सी शंकाएँ ये दूर कर सकते ये और यदि थोड़ी सी और अधिक 
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इच्छाशक्ति प्रयोग में लाई होती तो इन्हें जीवन में सुअवसरों का अभाव 
न रहता । जो इन्हें आज इतने वर्ष बाद मिलेगा वह आज से दस बंर्ष 
पहले मिल गया होता, पर बीती हुई तिथि तो ब्रह्मा भी नहीं बाँचते, तो 
फिर हम क्यो बॉचें ! 

श्री जयकर मित्र की तरह बहुत अच्छे हैं, पर इनकी मित्रता का. 
प्रयाह एक धारा-प्रवाही ही नहीं | आज नहीं तो कल सही, ऐसी इनकी, 
मनोदशा है | कदाचित्‌ इनकी मित्रता का अनुचित लाभ बहुतों ते उठाया 
हो आर इसी से मल स्वभाव निश्छुल होने पर भी कभी-कभी शैकालु, 
हो जाता हो । परन्तु श्री जयकर को अपने भावों का प्रदर्शन अच्छा 
लगता है और प्रशंसा इनको अप्रिय नहीं | 

श्री जयकर के जीवन पर इनकी माता का बहुत अधिक ग्भाव पड़ा 
है | स्वभाव से ये बातों के शीकीन ओर छोटी-छोटी बातों में मदद करने 
के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इन्हें अपने आस-पास लोगों को इकट्ठी 
करना अच्छा लगता है । ह ह 

किन्तु सब कुछ कहने के बाद इतना अवश्य है कि श्री जयकर बढ़े 
आदमी हैं, पर महान व्यक्ति नहीं | 


श्री मुहम्मदअली जिन्ना 





श्री मुहम्मरअशली जिन्ना के विपय में कुछु सी लिखना बहुत कठिन 
काम है। पहले तो इसके नाम का प्रयोग कैसे किया जाय यह खोज 
निकालना आवश्यक है। देखने में पौने छः फिल झँचे होने पर भी 
इनकी उपाधि (5प77४/7०) जिन्ना है, लहके से बोला जाय तो जीइना 
है अथवा अंग्रेजी में रोब में बोला जाय तो मि० जिन्‍्हा है। इस देश में 
अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग अंग्रेजी वव्यारण भी श्रपना लेते हैं इसलिए 
असली नाम क्या था, बहुधा यह खोज निकालना मी कठिन पड़ जाता है । 
मेरी पंचयनी की एक पारसी पड़ोसिन की उपाधि गांधी? है पर वह मिस 
गेंडी के नाम से परिचित है और कोई उसको गांधी कहकर बुलाए तो 
बढ़े अपमान का अनुभव करती है। राय का रॉोप और ठाकुर का टैगोर 
तो हमने कब का स्वीकार कर लिया है| एक शर उत्तरी भारत भें यात्रा 
करते हुए रेलवे गाइड में मुझे मथुरा मिला ही नहीं। मत्रा या सना 
के उच्चारण से समझ भें नहीं आनेबाला एक नाम इसी के अंदर था, 
पर यही थी मथुरा । बह स्टेशन आया और चला भी गया, शब मेरी 
समक्त में आया था। पर इस समय इस नाम की माथापच्ची में न 
पड़कर सुत्रिधा के लिए हम जिज्षा स्वीकार किये लेते हैँ । 

जिला बहुत अकड़बाज और अहंकारी मनुष्य हैं यह तो सर्व- 
स्वीक्षत सत्य है। ये मिजाजी और अकड़ कर चलने बाले किसी को 
पर्वाह नहीं करते | स्वयं किसी के सुक्-दुःख में भाग लेते नहीं और 
न अपने सुख-हुःख भें किसी को भाग लेने देते हैँ श्रौर किसी के साथ 
काम करते हुए जब तक अपनी सर्वोपरिता स्वीकृत ने करा लें तब 
' जाएं ६८२०५ 


मुहम्मद्ली जिन्नां 


तक उन्हें चैन नहीं पड़ता । अंग्रेजी में जिसे 'स्नोब” कहते हैं ऐसों के 
साथ इन्हें 'स्नोब' होना आता है। अपनी ओर सम्मान से देखनेवाले 
व्यक्ति की ओर ये हँसकर खुशमिजाजी से बातें करते हैं। 
जिन्ना को अपने गौरव का ख्याल बहुत है, यह अनुमान इनके 
व्यवहार से लगाया जा सकता है। वे स्वयं बहुत बढ़े आदमी हैं इस चात 
को वे सहज ही नहीं भूल पाते। प्रतित्पर्धी को बोलने में मात देने 
पर वह कदाचित्‌ ही बाद-विवाद करता । सच तो यह है कि उनके बोलने 
की छुया से विरोधी पक्ष सहम जाता-इनके व्यवहार से, या स्पष्ट 
विश्स्कार से अ्रथवा लाई बकनहेड जैंसी गर्मी से | हैं! सकता है, ला 
बकनहेड की यह बहुत कोमल आवृत्ति होगी, यह भी हम मान लें तो भी 
भारत में इस प्रकार के नमनों का अभाव होने से श्री जिन्ना का एक 
विशेष स्थान है। खुदा ने मेहरत्रानी की कि ये मुसलमानों में पैदा हुए 
इसलिए प्रजापक्ष इनके धार्मिक करता से रहित स्वतंभ मिजाज को 
पुखचकारता है| सरकार को यह दिखाता है कि ऐसे स्वतत्र मनुष्य 
उसके साथ हैं। 
सिे> जिन्‍मा में पहले भले ही जातीयता न हो १९ इनमें थोड़े से 
पिछुले वर्षों ते जातीयता झा जाने से इनमें इतना जानने की चतुराई तो 
है ही कि यदि धारासमाश्रों में जाना हो और मत लेने हों तो जातीय 
हष्टिकोण अपने कार्य-क्रम में अपनाये बिना काम नहीं चलञता। महात्मा गांधी 
के भारत में श्राने के बाद, आ्राराम कुर्सियों पर बैठकर नंबरदारी करने- 
बाले राजमीतिक नेता स्वतंत्र प्रजापक्षु से अधिक मतों की आशा नहीं रण 
सकते और भी जिन्‍ना से भला कहीं खादी पहिनकर गॉव-गाँव में भव्क 
कर, साधारण लोगों की तरह रहा जा सकता है ! कांभ्रेस के मंडप में 
या कावसजी जहॉगीर हॉल में प्लेटफार्म पर बैठे हुए. मि० जिम्मा के 
, भाषण सुनकर लोग प्रशंसा कर जायें वहाँ तक टीक हैं। पर इससे 
अधिक लोगों के साथ समागम में आना, ये नहीं चाहते । अमीरों और 
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बाइसरायों तथा बढ़े आंद्भियों के साथ पार्री खानेबाले मि० जिन्‍ना से 
इतने नीचे उत्तर आना संभव नहीं ओर इस कारण विबश होकर 
जिन्‍ना को जातीय दृष्टिकोण अपने राजनीतिक प्रोग्राम में लाना पड़ा |; 
प्रत्येक कांग्रेस मं तथा ऑल पार्टीज कास्क्रेंस में श्री जिन्‍ना अपने आप 
ही मुसलमानों के प्रतिनिधि बन गये। ग्रेसीडन्ट विल्सन की तरह इनके 
प्रख्यात चोदह जातीय मुद्दे अभी पुराने नहीं हुए। ओर वाइसराय से, 
भी अधिक रोब से, देश में आकर ओर बीच में बैठकर, प्रत्येक को 
अपने बड़प्पन का भान कराकर, बढ़ रोब से बोलत॑, हैँ ((५०॥८।०॥३०७7) ! 
तै0 ए0ए छाए (0 ०९ 0 80ए०८॥ ८/07०8 ०4 ७४७७) - 
77:78 छा] ए0प 57 70६ ?ै [# एठपफ व, एप छढा। ॥॥6९0,, 
(0९82 #70 ६0९ एप8, रिटाशटशओएटा, ]0फ ४०७ ४ ४०४५ 
ग00 बंत0709, फवैद88 एएप छुए० वीला 2 9 
पा०ए एकता, एएप ट्य्ाय। ॥8ए० 8फ़्था॥]) बंस। जब तक कि. 
जिनना का कथन पूरा नहीं हो जाता तब तक परमेश्वर चाहे स्वयं 
अबतार लें तो भी हिन्दुस्तान को स्व॒राज्य दिलाये बिना ही लौटना पढ़े | 
आर मुझे याद हे कि उन्नीसी अद्चाइस की कलकतोीं की ऑल पार्टी 
कारक स के समन यदि ओऔ जिन्‍ना का ऐसा मिजाज न होता तो आुसलमानों, 
की बहुत सी बातें हिंदू मानने के लिए, तेबार थे । पर जिन्‍ना का मिजाज 
देखकर लगमग आधा माग जो पंडाल में इनके पक्ष में था वह भी 
बिरोधी हो गया | खुदा, मेरे मिन्नों से क्‍्वाश्ी' ऐसी प्रार्थना मुसलभान 
यदि किसी दिन कहेंगे तो कोई आश्चर्य नहीं | 
श्री जिन्‍ता चाह जैसे भी हों पर ध्यान आकर्षित करनेवाली मूर्ति 
। इनके फैशनेवल कपड़े इनको--क्या खूबसूरत लगूगा १! 'दिखा- 
टीक रहेगी |! जवानी में दिखा चुके 'अनत्र क्‍या !'---छशब भी दिखा- 
घटीपन है, पर कुछ पक्का होता जा रहा है| इनका रोज, घारासभा, 
में इनका स्थान, इनके जीवन की कितनी ही घटनाएँ यह सब एक प्रकार 
--२१०-- 
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का निराला व्यक्तित्व श्री जिन्‍ना को दे देते हैं। हाइकोर्ट में भी ये घन 
कमाते हैं बह एक तो केस को ठीक तरह से सामने रखने की शक्ति से 
ओर दूसरे जज को प्रभावित करने की शक्ति से। कोर्ट में केस चलाते 
समय जैसे जजों पर मेहरबानी करते हों, देखनेवाले को ऐसा भान 
अवश्य होता है । और जज मले ही नये-नये झ्रा्यें पर सरकार और 
प्रजा के माननीय सदस्य तो पुराने ही रहे। ऐसे माननीय व्यक्ति को 
सम्मान देना प्रत्येक जज. का कत्त व्य हो जाता है। श्री जिन्‍मा को सम्मान 
देना यह प्राचीन रूंढ़ि हो गई है, और रूढ़ि का भंग समाज में रहनेवाले 
बहुत थोड़े ही कर सकते हैं । 

श्री जिन्‍ना बहुत प्रामाणिक व्यक्ति हें यह अम्वीकार नहीं किया जा 
सकता | पर बड़ी सरकार के एक बढ़े अधिकारी. व्यक्ति ने इस प्रामाणि- 
कृता को व्याख्या इस प्रकार की थी, फ्यी८ 48 2 8078/8॥0 ए97॥, 
2900 20८9.प8०, ॥6 ६6५8 एहप6, >प॑+ 86 8 ॥00 970फते 
(0 60 ४०78० शब्द ठीक न हों पर भाव यही था, और बात ठीक 
भी है। श्री जिन्‍ना खूब गर्बिष्ठ थे, पर इनका गर्व इन्हें प्रलोभनों से बचा 
लेता था ।.'मैं जिन्‍ना, कहीं ऐसा कर सकता हूँ !? ऐसा प्रश्न कठित समय 
आ जाने पर अपने मस्तिष्क से पूछुते हैं ओर मस्तिष्क इन्कार कर देता, 
नहीं जिन्‍ना ! हो सकता है, लाभ हो, पर तुम्हारे स्वतंत्र मिजाज और 
तुहारी प्रतिष्ठा को यह अच्छा नहीं लगता |! तो बस, फिर जिन्‍ना यह 
बाते कभी नहीं करते और एक बार किसी बात पर मस्तिष्क बंद हो गया 
तो फिर वह श्रांसनी से नहीं खुलता । | 

साइमन कमीशन के बहिष्कार का आरंभ भी श्री जिन्‍ना और दूसरे 
एक-दो व्यक्तियों के गय॑ पर आधात होने से ही हुआ था, ऐसी बातें उन 
दिनों हवा में उड़ती थीं, पर उनमें सत्य क्‍या था यहे तो जिन्‍ना अपनी 
आावाकथा, किसी दिन लिखते तो मालूम होता | तंब तक संश्र' जिसे 
शुस्त, बातः समझते हैं उसे हम भी ' ऐसा ही समभों, यह. हमारा धर्म है। 
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सब अ्रच्छे आदमी अपने धर्म का पालन करते हैं और हम अच्छे आदमी 
हैं इसमें किसी को शंका हो ऐसा क्यों किया जाय ! 

इतने वर्षों में धाश-सभा में होने पर भी श्री जिन्‍ना प्रधान क्यों नहीं 
हुए इस शंका के लिए. तो अवकाश ही नहीं। जिन्‍ना बहुत आसानी 
से फुसला ये जा सकते यह सम्मव नहीं और सरकार को तो आसानी 
से फुसलाये जा सके ऐसे आदमी चाहिये, ओर जिन्‍ना जैसे व्यक्ति यदि 
प्रधान मंडल में होते तो आजकल सर बी० एल० मित्तर जैसे किसी भी 
शजनीतिक रंग से रहित मनुष्य की सहायता से जिस आसानी से राज्य 
कार्य हो रहा है वह कैसे होता ? हमारे यहों शक्ति-सम्पन्न ब्यक्तियों के 
जीवन की यह कझंण कथा है। दूसरे देशों में पैदा हुए होते तो राज्य- 
स्तंभ होकर खड़े रहते | इस देश में पैदा होने से उन्हें धारा-सभा की 
कुरसियों अपने आव्मसंतोप के लिए. सुशोभित करने में ही इन शक्तियों 
की समाप्ति हो जाती है । जहाँ तक होने का प्रश्न है, यदि बंबई सरकार 
के प्रधान मंडल में सर गुलाम हुसेन की जगह श्री जिम्ना होते तो कोई 
फेर न पढ़ता ! पर शी जिन्‍ना में बोटिंग हाथ म॑ रखने की शक्ति नहीं 
इसलिए किस काम के ! और वे यदि प्रधान मंडल में होते तो क्या 
होता यह एक प्रश्न है | रर्च८ छण्पात ॥॥ए९० >एटा) ४ ते३80% 
फैपण: 8 >क्ा८ए०७ग7४ वै४४90(. 


श्री जिन्‍ता का विवाहित जीवन बहुत असुली रहा । परन्तु यह इनके 
व्यक्तिगत जीवन की बात है। श्री जिन्‍ना के रुखेपन या कठोरता पर 
इसने कुछ प्रभाव डाला ही होगा। मनुष्य के जीवन-पृष्प की श्रनेक 
पंखुड़ियाँ हैं और एक पंखुड़ी कुम्हला जाय तो दूसरी बहुत देर तक 
हरी नहीं रह सकती | ' 

श्रौर सुल्ल में था दुःख में भि० जिन्‍मा का. गरवाला स्व्रमाव - किधी 
से सहानुभूति नहीं माँगता, किसी से फरियाद नहीं करता, किसी को 
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अपने जीवन में रस नहीं लेने देता | इनकी ध्त्तियाँ और इनकी भावनाएँ: 
बंद पुस्तक के पृष्ठ हैं। बहुत थोड़े से मनुष्यों को ही इसमें क्‍या 
लिखा है यह अनुमान लगाने का मी अ्रधिकार है। किसी ने इनके 
विषय में जो कहा था वह सुझभे इस समय भी याद है---न6 8 
शलाएउ3660 40 कैप्राक्ा ॥07 प्रशष्रााक्षा >घा ॥8 5 00( 
सपना), वर्न8 48 ॥0 40 777 +98९,7 //५ए फट फ्ैण 06 7$ 
का वंधालाकाएडु ५9० छ0्ां आ४पतेएंग2-2 मैंने कहा या 
और आज भी में यही मानती हूँ। आज प्रजा-जीवन में जिनमा का जोड़ 
मिलना अ्रसम्भव है । 


ब्व्नरेर न 


' तर प्रभाशकर पटणी 





एक दिन टाइम्स ऑफ इन्डिया में पढ़ा कि राउंड टेबल कान्फ्रेंस में 
शजाओं के प्रतिनिधि रूप में जानेवालों की संशोधन लिस्ट में सर प्रभा- 
शंकर पट्णी का नाम भी लिया गया था | यह नाम लिया गया था इसमें 
आश्चर्य नहीं, बल्कि यह पहले रह बयों गया था, इसमें था। ऐसे महत्व- 
पूर्ण प्रसंग पर सर प्रमाशंकर पट्णी का नाम रह गया ! जहाँ हिन्दुस्तान 
को सब्सटेन्स आफ इंडियरेंस बाला डोमिनियन स्टेट्स मिलने बाला था, 
बहाँ राजाओं के अ्रिकारों की रक्षा बहुत आवश्यक थी, ऐसी महत्वपूर्ण 
राउंड टेबल कान्फे नस में सर प्रमाशंकर पथ्णी का नाम न हो यह हो कैसे 
सकता है ! पर सरकार बड़ी अच्छी है ओर रार पटणी जायत हैं इसलिए, 
भूल समस पर सुधर गई इसमें आभार किसका ? खुदा का ! 

इस समय की राउंड टेबल कार्फ्रस में राजाओं के अधिकारों की 
रक्षा करने बाले दो गुजराती प्रधानों के नाम दिखाई देते हैँ। एक सर 
मनुभाई महेता और दूसरे सर प्रभाशंकर पटणी | दोनों नागर हैं; दोनों 
सर हैं| दोनों राजनीतिक क्रीड़ा में कुशल हैं; दोनों साधारण श्रेणी से 
प्रधान के पद को प्राप्त हुए और राजकारण केवल सिखने के बदले कर 
दिखाया है । दोनों संबंध बढ़ाने में जबरदस्त हैं। दोनों अनुभवी, योग्य 
और चतुर खिलाड़ी हैं । 

किन्तु यह साहश्य यहीं समाप्त हो जाता है। दोनों देखने में एक 
“बुँसरे से बिलकुल मिन्न हैं । मनुभाई पक्के हैँ पर भले दिखाई देते हैँ, 
अठ्णी पक्के हैं और पक्के दिखाई देते हैं। मतुभाई से मिलने जाओ तो 
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नये मिलने वाले की समर में नहीं आता कि इनके साथ बात कैसे की 
ज्ञाय । आप जायें तो आपकी कुशल पूछेंगे २ आपको क्या कहना है यह 
सुर्मेंगे । जवाब देते समय आपके वाक्य का अंतिम शब्द दोहरायेंगे और यदि 
ऐसा न हो सके तो फिर बीच में हूँ' कर आपको बात आगे बढ़ाने की 
सूचना देंगे । आपको बातें करने में जया भी मदद न करेंगे | आपकी बातें 
अच्छी लग रही हूँ या नहीं यह भी न मालूम होने देंगे | खर में मलमन- 
साहंत का परिचय होंगा--और परिणाम ! परिणाम कुछ नहीं। सर 
प्णी के पास जायें तो कदाखित्‌ परिणाम एक ही सा आता होगा। 
उनकी बात करनी की रीति ज्रिलकुल मित्र है। आप जाकर मिलें, तो मानों 
कितने ही जन्म की जान-पहचान हो इस प्रकार आप से घुल-मिलकर बातें 
करेगे; आपकी बातों को नवीन दिशा देंगे और कुछ नहीं तो अंत में 
बार्तालाप को अ्रवश्य सरस बना देंगे। 


आप्रस्तुत होने पर भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में इस समय आा 
उपस्थित होता दै । ये दोनों प्रधान गुजराती हैं, देशी राज्यों के नौकर 
हैं, दोनों महत्वाकांत्ी हैं । दोनों के बीच कभी समानताता की मानसिक 
स्पर्धा चली होगी ! अत्र भी चलती होगी ! 

इतना तो अवश्य है कि सर पटणी के पास मनुभाई की तरह थोड़ा 
बोलकर बहुत कुछ प्राप्त कर लेने की कला नहीं है। सर मनुभाई पूरी 
तरह सरकारी हैं और सदैव सरकार का दृष्टिकोण समझ कर अपना 
बर्ताव उसी के अनुसार बना लेते हैं। सर प्रमाशंकर में श्रभी कंदाचित्‌ 
ओोड़ा-सा विद्रोही स्वभाव बाकी रह गया, होगा इसीलिए वे विधाता- 
सी सरकार पूरा-पूरा बदला देने के लिए तत्पर न हों। कुछ मी हो, 
सरकार माई-बाप के ये दोनों लाइ़ते बेढे .हैं। किन्द यह. बात हम य्दं 
, श्र अभार्शकर पटणी में आकर्षक व्यक्ति है और उसकी ;साछी 
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श्री चंद्रशंकर परडया--श्रा जकल कई वर्षों से सर 'पटणी के मेहमान-- 
पूरी तरह दे सकेंगे । सर पठणी का बात करने का' ढंग आकर्षक और 
बाणी मीठी है, परन्तु काठियाबाढ़ी जलवायु में ही ऐसी मीठी वाणी पैदा 
करने की शक्ति निहित है. और उसमें भावनगरी, इसलिए, पूछुना ही 
क्या ! सर पट्णी का व्यक्तित्व विविध-रंगी है और आसानी से समऊझ में 
आ सके, ऐसा नहीं | आप इनके व्यक्तित्व का एक रंग देखें श्रीर दूसरे 
ज्षुणु ही बह आ्रसानी से बदलता हुआ दिखाई देगा। अंग्रेजी में जिसे 
प्रश्न ४८ 92780727ए कहते हैं ऐसा $ छु-कुछु इनमें कदाचित्‌ हो मी | 
इममें महत्ता लोजने तथा प्राप्त करने की भी शक्ति है। जाति को जिमाने 
तथा अपने आस-पास लोगों को इकट्ठा करने की शक्ति है और साथ ही 
साथ, ..कदाचित्‌ श्राप न सने ., इनमे कविता रचने की भी शक्ति है। 

अब फिर तुलना करने का समग्र आया--झौर इस बार दुनिया के 
महापुरुष के साथ | यह भी काठियावाड़ी हैं और इनमें भी काठियाबाड़ी 
मीठी बाणी है। गांधीजी के लिए हम यह कह सकते हैं। उनमें संत 
कहाँ समाप्त हो जाता है और राजनीतिक व्यक्ति कहाँ से आरंभ होता 
है यह कोई नहीं कह सकता।. सर पटणशी अच्छे मित्र तथा प्रजा के 
पालनहार हैं, पर इनके विपय में भी यही कहा जा सकता है। इनकी 
निःस्वाशैता कंहों समाप्य होती है और स्वार्थ कहोँ से आरंभ होता है, यह 
समझा में नहीं आता। 

सर पठणी की महापुरुषों के साथ समता यहीं समाप्त नहीं हो! 
जाती। भारतवर्ष में दाढ़ीवाले तीम नेता हैं और उनमें से एक 
थे भी है। शेष रह गये ओ बिदुलभाँई पटेल ओर. कवि रीदनाँथ 
अगर इनके अतिरिक्त तीनों व्यक्तियों की दाढ़ी मष्यता प्रदान करती दे 
पर कविवर टैगीर की दाढ़ी से कविता भरती है, इसलिये इस कलाम 
दाढ़ी की बात रहने दीजिये और साथ में यदि व्यंग भी जाने दें तो श्री 
विंद्वेलमाई और सर पथ्णी में केवल दाढ़ी, का ही नहीं, . बल्कि अनेक 
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प्रकार का साम्य दिखाई देता 'है। दोनों व्यक्ति महत्वाकांधी और 
सत्ताकांकछी हैं, दोनों खब्पटी हैं, दोनों अपने भार्ग के बीच कोई हो तो 
सहन नहीं कर सकते; और महत्ता दोनों .की श्वास और प्राण है। आज 
बहुत अंशों में इन दोनों व्यक्तियों की महत्ता प्रजा को लाभदायक सिद्ध 
हुई है। परन्तु सर पठणी ने काठियावाड़ के बदले ब्रिथ्शि राज्य में अपना 
भाग्य आजमाया होता तो क्या होता, इस विचार से मन कॉप उठता है | 
हिन्दुस्तान के राजप्रकरण में यदि ये दोनों दाढ़ीवाले साथ-साथ होते 
तो इन दोनों को अपने में समा ले और संतुष्ट कर दे ऐसा कोई स्थान 
नहीं, और इन दोनों योद्धाओं की लड़ाई में बेचारे हिन्दुस्तान का 
क्या होता ! आज श्री विठ्ुलभाई की सभी शक्तियोाँ प्रजापक्ष में लगी हुई 
हैं और कुछ नहीं तो आ्राखिर सर पट्णी प्रजापत्ष से सहानुभूति 
तो रखते ही हैं। दोनों व्यक्ति साथ होते तो दोनों में से एक की तो. 
सत्ताकांज्षा की संतुष्टि के लिए सरकार के पास जाना ही पड़ता | पर जो 
भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, ऐसा बड़े-बूढ़ों का कथन है। 

परम्तु इससे कहीं ऐसा न हो कि सर प्रभाशंकर को डेमोकेसी अच्छी 
लगती है, यह मानने की भूल कर बेठें । हों, डेमोक्रेसी इन्हें अच्छी लगती 
तो है पर बह जिडिश सीमा में; . भावनगर में नहीं । वहाँ तो ये प्रजा के 
प्राई-बाप है. और प्रजा को बच्चों की तरह फुसलाते हँ--केवल प्रजा 
को ही नहीं, बल्कि राजा को भी | सबके साथ ये मीठा बर्ताव करते हैं 
और सब को ठंडा, मीठा रखने का इनमें गुण है। ओर ऐसे रामराज्य 
में प्रजा को अधिकार ओर डेमोक्ेसी का क्या करना है! भमावनगर 
सुराज्य है, यह मान लें तो फिर उंसे स्वराज्य की क्‍या आवश्यकता पड़ी ! 

सर प्णी अपने को प्रजा का दास तथा राज्य का नौकर समभते हैं । 
मुझे याद है कि इन्होंने दो-एक जगह सब के सामने भी कहा था, “मैं 
तो बैँधा हुआ नौकर हूँ स्वतंत्र लोगों को क्या शिक्षा दे सकता . 
हूँ!” आन ब्रिटिश सरकार भी अपने को थ्रुज़ा की दासी समझती हे, 
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और अधिकारियों को प्रजा के नौकर, पर राजनीतिक डिक्शनरियों में 
नौकर अर्थात्‌ सेठ ऐसा अर्थ होता है--ऐसा किसी ने कहा था, यह 
मुझे याद है। सर प्रमार्शकर की डिक्शनरी में नौकर अर्थात्‌ नौकर या 
नीकर अर्थात्‌ सेठ लिखा होगा । इस बात की समस्या बहुत आसानी से 
नहीं सुलफाई जा सकती । ह 

- जानने योग्य एक भी मनुष्य समस्त भारत में इनको न जानता हो 
बच्मा यह संभव हे ! सर प्रमार्शकर राजाशों के पूर्ण रूप से मित्र होने पर 
भी प्रजा के मित्र होते का इनका दावा है | ये सरकार के भी मित्र हैं और 
गांधीजी के भी परम मित्र हैं" "“ यह भी जाने दे, इनके मित्रों को 
सूची तो बहत बड़ी है शोर यह यत्री श्री चंद्रशंकर पंड्या की. तरह 
झ़जच्छे ढंग से में नहीं बता सकती | 


झौर मित्रों की बात याद आते ही एक मित्र के बहों हम एक रात 
भोजन के लिए इकट्ठे हुए थे, यह याद आता है। भोजन करते हुए 
अहुत-सी बातें हुई, पर एक बात मुझे खास याद रह गई है। सर 
प्रभाशंकर की अपनी कही हुई बांत है | । 


सर प्रभाशंकर के घर. का अलिखित नियम है कि ख्त्री'वर्ग को 
राजनीति में सिर नहीं मारना चाहिए और जेडी पथ्णी को किसी की 
सिफारिश लेकर सर प्रभाशकर के ,पास नहीं. आना चाहिए।, एक 
बुद्धा के पक्ष में एक बार श्रीमती पव्णी ने यह नियम भंग किया ।. भोजन 
करते समय सर प्रभाशंकर को अति प्रसन् देखकर इन्होंने;मात छेड़ी, 
“इतना इस बाई का काम कर दो न १?! . 


सर प्रभाशकरः मिठास से बोले, “तुम्हें इस विषय में, बीच में पड़ने 
की आवश्यकता नहीं; मेंने जो भी किया होंगा वह. सोच-विचार कर ही 
किया होगा |? ' । । 


श्रीमती पथ्णी रोष में भरकर बोलीं, पचास वर्ष से मैंने' कुछ भी 
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नहीं माँगा । आज इतनी-सी मेरी कही बात नहीं करोगे १” . 

“ श्रीमती पटणी को कैसे समझाया जाय इस विचार में सर प्रभाशंकर 
होंगे कि इन शब्दों ने उन्हें अ्बसर दिया | वे खिलखिलाकर हँस पड़े | 
सोचे अनुसार श्रीमती पंथ्णी ने कारण पूछा। . । 

.. तुम पचास वर्ष की बात बीच में लाती हो, पर इतने वर्षो में भी 
ठम मुझे पूरी तरह नहीं समझ सकी इंस विचार से मुके हँसी न आय 
तो और क्या हो ! अकारण ही तो ' मैंने इस बुढ़िया के साथ अव्याय 
किया' न होगा हा 

श्रीमती परर्णी लब्जित हो गई--कदाचित्‌ क्षमा भी मागी होंगी और 
फिर कभी उनकी राजनीति के बीच में न पड़ने का वचन दिया । 

सर प्रभाशंकर बातें कर रहे ये कि सके बीच में बोलने का मन 
हो झ्राया, और श्रीमती पव्णी यह नहीं कह सकती थीं कि पचास वर्ष की 
मैत्री तो साधारण मनुष्यों को भी बहुत-सी बातें और माँगें पूरी करने का 
श्रधिकार दे देती हैं ! पचास वर्ष के वैवाहिक जीवन के बाद पत्नी को 
इतना करने योग्य भी न समके वह पति कैसा १””*“*'बर सामने बैठे 
हुए. लल्लू काका ने ( सर लल्लूभाई ) मेरे सामने ऑऔँखें निकाली और 
मैंने बाबय आधूरा ही छोड़ दिया । 

इतना तो है ही कि सर प्रमाशंकर में हँसने और दँसाने की--दोनों 
शक्तियाँ हैं। इनमें विनोदबृत्ति खूब है और मतुष्य को सममाने की 
कला मी | साथ ही साथ निशछुलता भी है। इनकी तेज आँखें बात 
करते-करते मनुष्य को मापने का अयज् करती रहती हैं | 

किसी वैशनिक ने अभी मनुष्य के शुण-दोव-परीक्षा का सूछमदर्शकि 
मंत्र कहाँ आविष्कार किया है ! यंदि किया है, तो सर प्रमाशंकर के लिए 
ऐसी कोई माप निकाल सकेगा या नहीं ! मलाई पचास प्रतिशत-परिपक्षता 
नब्बे प्रतिशत, मिठास पचानवे प्रतिशत, महत्वाकांक्षा''“' पर जब तक 

“>> १६० 


शेवालित्र 


ऐसा कोई यंत्र दिखाई न दे तब तक यह मसाथा-पव्ची क्‍यों कर ! 

मुझसे सर प्रभाशंकर ने अपना रेखासचित्र लिखने का निर्भेध किया 
है। “देखो, यह सब कुछ रेखाचित्र में मत लिख डालना ।? 

“क्या इसका यह अर्थ तो नहीं होता कि मुझे आपका रेखाचित्र 
लिखना है?” उन्होंने इन्कार कर दिया। परंतु जो कहे, उससे 
उल्य न करे तो फिर उसका नाम क्री कैसा ! और राजनीतिक शब्द- 
कोप में नहीं का अर्थ हों” होता है क्या यह बात संसार प्रसिद्ध नहीं है ? 

आर्थर रोड जेल, 
२४-७-हे ० 


-+रेरै०-- 


पंडित मोतीलाल नेहरु 


संपूर्ण जंगल के राजा जैसे किसी बूढ़े सिंह की दहाड़ जब दूर से 
सुनाई दे तो कलेजा कॉप उठता है, शरीर शिथिल हो जाता है और 
दूर रहते डुए भी उसके पराक्रम के ज्ञान से मस्तिष्क आक्रान्त हो जाता 
है, परन्तु यही सिंह यदि पास 'से देखने को मिले, उसके शिथिल गात 
ओर तीक्षण शिकारी दाँतों का अमाव उसमें दिखाई दे, तो क्या जिस 
कल्पना-भय से मस्तिष्क भरा हुआ था, उतना भय उस समय लगेगा ! 
तर्कशक्ति का प्रश्न है | 

उपमा छोड़कर यदि सच्ची बात पर आयें तो पंडित मोतीलालजी को 
देखकर मुझे कुछ-कुछ ऐसा ही भास हुआ था। पृंडितजी के अधीर और 
गर्बीलि स्वमाव के विषय में मैंने बहुत सुन रकख्रा था | पंडितजी की तीइ॑ंण 
बुद्धि तो संसार-प्रसिद्ध है | आज तक महात्मा गांधी के बाद पंडित मोती- 
लालजी का स्थान समकका जाता है, वह व्यर्थ नहीं । 

पंडितजी को पास से देखने का प्रसंग तो उस समय मिला जब वे 
गिरफ्तार होने से पहले बंबई पधारे थे ओर बह भी कांग्रेस बाइस प्रेसीडेंट- 
शिप के पद से बरायकाद कमेटी की ओर से मिल मालिकों के साथ 
विचार-विनिमय करना पड़ता था और मिल मालिक उनसे मिलने श्ा्वें 
तो हाजिर रहना पड़ता था, इससे और मी मिला । 

सब्रमुनर बुढ़ापे में भी पंडितजी में एक प्रकार का ऊँचा व्यक्तित्व 
था। इनमें दिखावे का शौक है, पर साथ ही प्रसंग आने पर मीठेपन से 
काम लेना भी बे जानते हैं। इनके माधुर्य का--कुछ अंशों में काव्यमन 
साधुर्थ का--एक सुम्दर प्रसंग मुझे याद है। 

5 0 अर 


रेखाचित्र 


मिल मालिकों के साथ मेरी बातृल्वीत, श्री एफ० ई० दिनशा की 
मारफत चलती झ्ौर जब मैंने बंबई के एक्सचेंज मार्केट के इस राजा कौो-- 
बिना ताज के राजा को-मिलने के लिये बुलाया तो ये दोनों किस तरह 
मिलेंगे, इस विप्रय में मुझे थोड़ी चिंता थी। पहली कठिनाई तो भी 
दिनशा ने ही कम कर दी श्र पंडितजी को जहाँ श्नु॒कूल हो वहाँ मिलने 
के लिए कहा और श्री जाल नवरोजी के यहाँ पंडितजी के स्थाम पर एक 
सबेरे मिलने का समय ठहराया । 

उस दिन सबेरे एस्पेलेनेड मैदान की संस्मरणीय रेली थी। उस 
दिन पंडिंतजी को सलामी देते हुए सैकड़ों के सिर फूटे और अनेक व्यक्ति 
घायल हुए और इस कारण से निश्चित समय पर आने में पंडितजी को 
बहुत देर हो गई | श्री दिनशा, भी एच० पी० मोदी और लालजीभाई 
पंडितजी की उस समय प्रतीक्षा कर रहे थे । 

पंडितजी आये | कपड़े बदलते-बदलते उन्‍होंने खूब . प्रतीक्षा कश्वाई। 
मफे लगा कि इन लोगों के बैये का. अंत झा जायगा। अंत में पंडितजी 
थके होने के कारण ऊपर नहीं आ सर्वोगे इसलिए नीचे ही ले आने, 
यह कहलाया गया और सब नीचे सले गये। श्री दिनशा के खभाव 
का मृके कुछ श्रतुमव न होने के कारण सुनी हुई बातों पर से मुझे 
लगा कि कदाचित्‌ इनका मिजांज बात करने के लायक ने रह गया होगा । 

परन्तु सब्र बैठ गये। पंडितजी दरवाजा खौल कर बाहर आये 
और श्री दिनशा को देखते ही हँसते हुए सामने आकर मिल्लें ओर कहा, 
बम), ए0ए' ]शा0णए | हट 8प् ऐरकंग[र्र ठप४ "0 (॥७ 
ए०प०.? शब्द थोड़े, सुन्दर और छोठे थे, पर: श्रब वातावरण बिगड़ने 
का मेरा मय मिठ गया था [' ह 

मोतीलालजी "समर्थ - घाराशाओी ये। स्वभाव से बहुत उम्र | या तो 
बुद्धावस्था के कारण स्वभाव पककर मीठा हो गया हो या मूल रुप में 
सम्रता ही कम हो गई हो, पर इस उम्रता के दर्शन' इस. समय बंबई में 

िललक कह नत* 


पंडित मोतीजल नेहरू 


भाग्य से ही किसी को हुए हों। हाँ, इतना अ्रवश्य है कि मोतीलालजी 
को तड़क-मड़क अ्ब्छी लगती है, किन्तु वह कांग्रेस के प्रेसीडंट हैं, यह 
बात- वे कदाचित्‌ सोते समय भी नहीं थूल पाते । 

' चांद जो हो, इसमें गांधीजी जैसी परिक्वता नहीं ओर गांधीजी 
का-सा गांभीय: भी नहीं | गांधीजी संत हैं. परन्तु राजनीतिश भी पूरे: 
पूरे | न किसी को अपने जाल में न फँखाते "हैं और न किसी की जाल 
में खयं फँसते हैं यह बात भी इतनी ही सच है | प्रत्येक बात में झत में 
गांधीजी विजयी हुए और हिमालय जैसी मूल करे तो 'डर्चे स्वीकार 


करने में लजाते नहीं | ' 
, “मीतीलालजी की बात अलग है। इनमें मानवता है, मानवता की 


कमजोरियों भी । गांधीजी की तरह इनकी आवश्यकताएँ,. कम,नहीं यीं 
शरीर झावश्यक बस्तुएँ न॒ मिले तो काम चल जाये यह बात भी नहीं | 
फिर मी बृद्धत्घ, दमा और अशक्ति पर विजय पाकर यह बुद्ध इच्छा” 
शक्ति. के बल पर इतना मार खींचता रहा | ह 
मोधीलालजी की सबसे, बड़ी' प्राप्ति जवाहरलाल नेहरू हूँ-।- हिंदुस्तान 
के इतिहास में पिता-पुत्र की ऐसी जोड़ी अब असंभव है। दोनों हृढ़ मन 
दोनों मिन्न इृष्टिकोशों से देखनेवाले होने पर भी इनमें. इतना 
श्नेह रहा, यह भी इतिहास में एक: बेजोड़ बात होगी | मोतीलालजी का 
ब्रादर्श लोक-सत्तावाद है. तो जवाहरलाल का आदश मजूर-सत्तावाद' 
है | 'काम करे वह खाये, किसी की दूक्षरे को कमाई पर जीवित रहने 
का अ्रधिकार नहीं।? काम का करनेवाला नहीं, बल्कि काम की 
संधि करनेबाला, उसकी योजना बनानेवाला महान्‌ है ओर चाहे कोई 
भी राज्य हो वह महान रहेगा .ही, जब तक मस्तिष्क की शक्तियों में 
आंतर है तब तक दुनिया में भी इस प्रकार के अंतर रहेंगे ही ।! 
द्वोनों मिन्‍ने आदर्श और मिलन विचार धारा में पैदा हुए, पर दोनों 
स्लेह की एक गाँठ से बँचे हुए. हैं। और फिर भी मोतीलाल नेहरू के 
+-र३ है--- 


रेखाचित्र 


स्वयं स्वभाव के वारिस जवाहरलाल नेहरू पर भी पिछली कांग्रेस के 
अवसर पर क्या आपखुदी का आरोप नहीं लगाया गया था ? 

बेचारे मोतीलालजी ! अत्र तो बहुत-सी लड़ाइर्याँ लड़-लड़कर ये 
जरजरित हो गये हैं । इस लड़ाई का भार खींचते-लींचते अरब तो इनको 
थकान लगती हुई दिखाई देती है। क्या मनुष्य जीवन भर लड़ता ही 
रहे १ लड़ता ही रहे ? कब तक ! किसी दिन भी बह विश्राम ले या 
नहीं १ पर जन्म से जिसे आदत पढ़ गई हो वह विभाम ले भी तो किस 
तरह ? पहली पंक्ति का लड़नेबाला यदि अपने स्थान .पर न खड़ा हो 

य तो पिछली पंक्ति की नवीन प्रजा का धक्का उसे कुचल न डालेगा ! 

या तो लड़ना और या अपने को पीछे आनेबाले जवानों से कुचलबाना, 
इससे तो लड़ते-लड़ते मर जाना क्या बुरा है ! 

कैसे जाना जा सकता है कि ग्राज की लड़ाई मोतीलालजी इस विचार 
से न लड़ते होंगे ? जो इतने वर्षों से सबसे आगे रहकर लक्षे, क्‍या अ्रंत 
समय में इनसे शांतिमय अंधकार में बिलीन हुआ जा सकता ? खड़ने के 
लिए शरीर में शक्ति हो या न हो, तो भी इन्हें तो अंत तक 
लड़ना ही है । 

ओर मनुष्य के जीबन में महत्ता के भी कितने ही क्षण होते 
मनुष्य बड़ा होने पर भी बह चोजीसों घंटे बड़ा नहीं रह सकता । जीवन के 
सामान्य व्यवहार तो प्रतिदिन उसे भी करने पढ़ते है; प्रतिदिन मनुष्य जैसा 
मनुष्य, साये-पिये और सोये तथा जीवन के दूसरे व्यवहार देखे-गाले | 
इसकी महा की माप इन सब बातों में नहीं होती, पर इन सब को प्रज्वलित 
करनेवाले थोड़े से ही प्रकाश के ज्षणों में होती है। ऐसे न्लण मोतीलालजी 
के जीवन में बहुत आये होंगे, यह तो हम अवश्य मान लें। आज उनकी 
सब शक्तियों जिनका बहुत कुछ फल उन्हें देखने को न मिला, ऐसी 
लड़ाई करने में नष्ट होती रही हों | खतंत्र देश में ये पैदा हुए होते तो 
अ्रजा के शक्ति-सश्चय्र में इनकी शक्ति व्यय होती | गुलाब के फूल"जंगल 

जय १४--८ 


पंडित मोतीलाल नेहरू 


में उगें तो कुम्हला जाये, किसी विलासी के हाथ पड़ें तो मसल दिये 
जायें, मंदिर में ले जाये जायें, तो देवता के सिर पर चढ़े | फूल की जाति 
एक-सी ही है | किस स्थान पर ये जा बैठे इसी पर इनकी महत्ता का 
आधार है। मोतीलालनी की शक्तियाँ भी लड़-लड़ कर व्य्थ जा रही हैं। 

मोतीलालजी महान्‌ व्यक्ति हैं पर उनकी महत्ता उनकी अपनी होने 
की अपेज्षा उनकी परिस्थितियों के बल पर अधिक है। कौन सी 
'घनन्‍्य घड़ी थी जब ये गांधीजी के हाथों चढ़े और गांधीजी के साथ 
मिले | और दूसरी शुभ घड़ी में जवाहरलाल जैसा युवकों का नायक 
पुत्र इन्हें मिला। जो व्यक्ति में अभ्पना जबरदस्त व्यक्तित्त और 
दूसरे दो जबरदस्त व्यक्तित्यों की उसे चौबीसों घंटे प्रेरणा ! साथ ही 
पैसा कमाने की शक्ति भी जबरदस्त और उससे मोतीलालजी जो शआ्राज हैं 
वह इम सब्र संयोगों के परिणामस्वरूप | मोतीलालजी अकेले होते तो 
आज जैसे जिनना, जयकर हैं उनसे अ्रथिक ऊँचे न होते । घन, प्रतिष्ठा, 
भहत्वाकांज्षा, मनुष्य को बहुत झँचे ले जा सकते हैँ, पर देश का भावी 
निर्माण करने में तो मनुष्य को प्रेरणा तथा भावी में .दूर तक देखने की 
शक्ति दोनों ही काम आती हैं--दूसरी शक्तियाँ भले ही सहायता 
करती रहें | ह 

आज यरवदा जेल्न में भारतवर्ष के भविष्य का निर्माण हो रहा है 
ओर इसके निर्माण करनेवाले हैं. मोतीलालजी । समय के यान पर क्या 
समाचार आयेगा यह तो समय ही बतायेगा, पर भेरें मन में जो एक 
वाक्य आया है, वह है मोतीलालजी | मोत्ीलालजी !] तुम जा रहे हो--पीछे 
मुड़कर देखते तो जाओ्रो क्या इसमें भविष्य की कुछ वूरदर्शिता होगी १? 

श्ार्थर रोड जेल , 
श्प्प-३० 


“-रे३३-- 
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, कारलाने में काम करनेवाले मजदूर पर आज सारी दुनिया दया 
दिखा रही है | ग्रोर आजकल के बाताबरण में से इसे ऊपर ले जाने के 
लिए, इसका शरीर सुधारने के क्षिए, इसका मन ऊँचा करने के लिए, 
इसे काम करनेवाले यंत्र के बदले जीवित मनुष्य बनाने के लिए--संल्षेप' 
में इसे जीवन में कुछ ध्येय देने के लिए दुनिया के दयाल्ु पुरुष दुनिया- 
भर भें कुछ न कुछ उपाय बता रहे हैं। पर जो मनुष्य शरीर से मजबूत 
हो, पैसे से सुश्री हो, बुद्धि में तीव हो, लोगों में प्रतिष्ठित हो, शरीर महत्ता' 
को मापने की शक्ति जिसमें हो, पर फिर भी किसी कारण से आगे नः 
बढ़ सकता हो, तो उसकी दशा और भी अ्रधिक दयनीय है---यह तो ये. 
(यालु पुरुष मानते ही होंगे १ . 

थ्री भूलाभाई देसाई में यह सब्र है श्रोर फिर भी महत्ता के, और इनके 
बीच एक बड़ी दीवार खड़ी हो, ऐसा लगता है | इन जैसे व्यक्तियों फे लिए 
अबसरों का श्रभाव नहीं होता, थ्रभात्र होता है तो केबल ध्येय का ही । 

परसु इस समय तो भूलाभाई अपने पर, लिपटी हुई राख को काड़ 
देंगे, यहू बहुतों को लग रहा था| महात्मा गांधी दॉडी-यात्रा. के लिए. 
अहमदाबाद से मिकले तभी दुखी मन से भूलाभाई को चुपचाप कोर्ट में फिरते 
देख बहुतों ने यह भी मान लिया था कि राख मडड़ जाने से अग्नि प्रज्बलित 
हो उठी है। पर बाद में इसका कारण मालूम हुआ कि भूलाभाई की दाढ़ 
दु/ख रही थी और राजकीय परिस्थिति से दाढ़ का दुःख उनके इस दुःख- 
प्रदर्शन के लिये अधिक कारणभूत था। परंतु फिर भी गांधीजी का, 

नारेरै६--- 
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'डॉडी-प्रयाण इन पर बिलकुल ही निष्फल नहीं गया | इन्होंने बल्लभभाई 
की गिरफ्तारी 'रोकने के लिए धारा-शांत्रियों की एक सभा बुल्ञायी और 
स्वदेशी लीग की स्थापना की। ग्रेश्युएटों को हिन्हुस्तान में बना हुआ 
स्वदेशी माल खरीदना चाहिये यह प्रस्ताव भी इन्होंने एक दूसरी समा में 
पास किया | यह प्रस्ताव इन्हें भी पूरी तरह बन्ध॑न में बाँधता है या नहीं 
यही अभी मालूप्त नहीं हुआ | आम . जनता कला परखने वालों की दृष्टि 
से भल्ते ही आये, इनका भाषण सुनकर प्रशंसा कर जाय तो मी कुछ 
हानि नहीं | परसु भारतबत्र्ष का स्वराज्य तो यथाशक्ति (!) स्वदेशी का 
प्रयोग कर ग्रेज्युण्ट ही लानेवाले हैं, यह भूलाभाई को पक्का विश्वास 
है । किसी समय ये प्रोफेसर थे इसलिए वर्षों से भूली हुई कविताओं 
की कड़ियों यादकर ग्रेज्युए्टों के सामने बोल जायें तो भाषण और भी 
प्रमावीव्पादक बन जाता है, यह बात भी ये कमी नहीं मूल पाते । 
श्री मूलाभाई के मूल ' ख़माव में सदतत्व अधिक है, पर इन पर 
निरुद्देश जीवन तथा पैसा कमाने की शक्ति ने बहुत से पते चढ़ा दिये है । 
ये पैसा कमाते हैं, केवल कमाने के लिए, जीवन में और कुछ करना नहीं 
आर कमाने. की पुरानी आदत है इसलिए ! आज भूलाभाई प्रैसा 
कमाना बन्द कर दें, तो मी उनकी स्थिति में रत्तीमात्र भी अन्तर नहीं 
आमेवाला । धीरभाई के अतिरिक्त दूसरे बाल-बच्चों का जंजाल इनके साथ 
नहीं और आजकल के जमाने में खर्चीला समझा जानेबाला पत्नी रूप 
आणी है नहीं, कि जिंसके लिए. जीवन भर पसीना बहाकर पैसा कमाने की 
आवश्यकता पढ़े | श्रौर इनके जैसे शक्तिसम्पन्न तथा साथन-सम्पन्न मनुष्य 
की देश को आवश्यकता नहीं दे यह तो कौन कह सकता हे ! 
व्यय करने पर भी समाप्त न हो, इतनी आमदनी में से पंरमाथे के कामों 
के लिए कोई मॉगने जाय तो खासकर कोई. जात-पहचान का--ल्री हो या 
युरुप भूलामाई अ्रवश्य उसे कुछ न कुछ देते हैं। और पैसे खचे करने 
पर मैं पैसा ख्चे कर रहा हैँ. यह मान सदैव बना रहता है| 
न+ रे दल १३७ ०-+-+ 


रेखाचित्र 


भूलामाई पर बीरबल और बादशाह की पुरानी कहानी का कौन- 
ता उदाहरण लागू होता है यह कहना बहुत कठिन दे । कहानी इस 
प्रकार है-- 

एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, “बीरणल, तुम में कितने 
गुण हू १? 

बीरबल मे विचार कर जवाब ,दिया, “जहॉँपनाह ! मुझमें दो शुरु 
हैं और अद्टानवे दोव हैं |”? 

बादशाह बड़े सुश हुए और पूछा, “और मुममें ।? 

आलीजहाँ, आप में अ्रद्टानवे गुण हैं और दो दोप हैं ।? 

“बीरबल, तब तो में तुमसे कितना अच्छा हूँ??? 

“जहॉपनाह ! मुझ भे॑ जो दो गुण हैं, उनसे मेरे श्रद्धानवे दोष ढक 
जाते हैं। आप में जो दो दोय हैं व आपके अठ्वानवे ग॒ुर्णों पर पानी फेर 
देते हैं |? 

ये दो शुण या दो दोप सारी दुनिया जानती है। श्री भूलामाई पर 
यह वर्णन बहुत अंशों में लागू होता है। 

भूलाभाई में एक प्रकार का प्रखर व्यक्तित्व है, वह बहुधा 
सूर्य की तरह दूर से गर्मी देता है और पासवालों को जल्ाता 
है | इसलिए, इनके बहुत से पास रहनेवाले के व्यक्तित्व का अधिकसित 
रह जाना अथवा सूख जाना संभव है ।अपने से मिन्न अभिप्राम शायद ही 
इनसे सह्दा जाता हो | 

हमारी आचीन कहावत के अनुसार जो मिले उसे सिर दे, ऐसा 
इनका स्वभाव है । इसके लिए मध्यम मार्ग नहीं | या तो ये उसे च्ाहेँ 
अथवा घिककारें। भूलाभाई किसी तरफ भी तव्स्थ नहीं रह सकते झौर 
कोई इनकी ओर भी कदाबित्‌ ही तत्स्य दृत्ति रख सकता है | जो दुनिया 
इनके चारों ओर वतुलाकार न फिरे वह इनके किसी काम की नहीं । पर 
वास्तव में ये सुब बलवान: व्यक्तित्व के लवण हैँ, और. भूलाभाई का 

जगा मेिमकान« 
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व्यक्तित्व देखते हुए, इन्होंने यदि अपने आप ही अपने चारों ओर दीवारे' 
खड़ी न की होतीं तो इस व्यक्तित्व का बल बहुत ऊँचे तक पहुँचता । 

परंतु ये दीवारे' इन्होंने जान-बूककर खड़ी नहीं कीं, बल्कि विवेबन- 
प्रिय (८:४ ८४) मस्तिष्क का यह एक स्वाभाविक परिणाम है। वस्तु 
के गुणु-दोष को ये बहुत गहराई तक देख सकते हैं. और प्रत्येक विचार 
भावना तथा कार्य की निरर्थकता पर वे दर्शनशासत्र के विश्लेषशत्मक 
इश्टिकोश से विचार करते हैं। दुनिया को सुधारने के आज तक अनेकों 
प्रयस्न हुए, किसी एक से भी दुनिया तिलमर ऊपर उठी है?” मान 
लो कि यह कर लिया गया तो फिर क्या होगा !? इनका मस्तिष्क हमेशा 
प्रत्येक बिचारए और कार्य के पहले यह प्रश्न पूछुता है और इसका उत्तर 
मिलता नहीं, इसलिए इसको करने भी आवश्यकता नहीं, ऐसा ये मानते हैं | 
श्रभी इनको कोई विचार या भावना इतनी महान दिखाई नहीं दी कि 
अपने परवाह में इनको बहा ले जाये । बहुधा इस प्रकार वह जाने तथा 
हमेशा की इस मस्तिष्क की अशांति से छुट्कार पाने के बिधषय में ये 
सोचते होंगे, परंत॒ उससे छुटकारा पाने की इनमें शक्ति नहीं है। और 
तक तथा शंका के पार जाकर किसी आदर्श या भावना की लहरे' जब 
तक इनको बहाकर नहीं ले जागैंगी तब तक इस झशांत मश्तिष्क से इन्हें 
मुक्ति मिलने वाली नहीं। 

भूलामाई के सन में एक बड़ा भारी भय है। इस लोकमत- 
वाद के युग में चाहे जैसे बढ़े आदमी को चाहे जैसे छोटे आदमी के साथ 
कंधे से कंधा मिज्ञाकर काम करना पड़ता है और चाहे जैसे निरक्षर भश्त- 
चार्य को चाहें जैसे विद्वान की आलोचना करने का अधिकार है, यह 
इनसे सहा जो सके, यह सम्मब नहीं | श्राज तक इन्होंने अपने चेंबर में 
बैठकर अपने आस-पास की बुमिया पर राज्य किया है। अपना स्वार्थ 
लेकर मृवक्किल के रूप में आनेवाले ध्यक्तियों को घमकाहइ््सके; छन पर 
'राज्य/कर सके; ओ र:स्वार्थ, का मारा मनुष्य, सब-कुछ चुपचाप सुन भी 

आर रहित 
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ले, पर जिस घड़ी भी मनुष्य की मध्यस्थता प्रिंट जाय और ये स्वग्र काम 
करे तब इन्हें भला या बुरा दोनों करनेवाले इस दुनिया: में हैं।और 
कोई भी मनुष्य स्वयं सुंह पर अपने कार्यों को टीका कर जाय, ऐसी 
स्थिति में वह पहुँच जाये, इस बात की भूलाभाई कल्पना भी नहीं कर 
सकते | इनका मस्तिष्क अच्छा है; पर एकाधथिकार सत्ता मोगनेवाले 
राजा जैसा मैंने त॒म्हारे लिये यह भलाई की है, तुम स्वीकार करो।! 

ओर कोई मी मनुष्य इस अच्छी निश से किये हुए. कार्य की श्रोर चाहे 
सकारण भी यदि बाधा उठाये तो इन्हें आश्र्य होता है, और सीज उठते 
हं। में लोगों की भलाई के लिए. करता हूँ और लोग सम नहीं 

पाते !? 'मैं स्वोपरिं सत्ता हूँ, मेरे सामने बोलनेवाला कौन !! पेंसी 
राजा जैसी मनोहति हो जाना स्वाभाविक ही दे। पर चाहे जैसी मली'. 
क्यों न हो पर आज का युग ऐसी एकाबिकार सता का आदर नहीं 
करेगा, यह बात जैसे वह परोपकारी राजा सूल जाता है उसी प्रकार भूलाभाई 
देसाई बुद्धि से यह बात समझते हैं, पर झपने स्वभाव के कारण इसे 

भूल जाते हैं। फिर ऐसे सामान्य व्यक्षितयों के समूह में अपने गौरव और 
सम्मान की रक्षा नहीं हो सकती, यह भय भी इन्हें सदेव लगा रहता है | 

कदाचित्‌ पुरानी होमझल लीग के दिन और अपनी निःफल्नता का पाठ 

अभी ये भूले न हों, यह भी एक कारण हो सकता है | पर भूलाभाई बन 

में धुसकर आभमा बन पार कर चुके हैं, आज भी यदि थे ऐसा भय अपने 

सन से ने. निकालेंगे तो विज्वम्ब हो जायगा--हमें ऐसा भय लगे तो 

स्वाभाविक ही है । | | 

आर जिनमें मनुष्य की उम्र बीत गई हो ऐसी अपनी रहन-सहन, 

अपनी आदतें तथा अपना स्वभाव यंह सत्र बदलना कहीं सहज है ! 

आज के स्वतंत्रता शांदोल्लन में शरीक होऊँ, यह ,मन होने पर भी भूला- 
भाई से हो गहीं णता | क्या यह एस बात का सबसे बड़ा, सबूत नहींहै ! 

पकड़ी की तरह निकाले हुए जाल में मनुष्य स्वयं. बैंध जाता है और 
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घहुत थोड़े मनुष्य ही इस बंधन को तोड़ने में सफल होते हैं। प्रस्येक 
अनुकूलता होने पर भी यह बंधन आज भूलाभाई से नहीं तोड़ा 
गया। झआनेबाले कल की बात ही क्या ?! और रात-दिन कचोयने- 
वाले अपने मस्तिष्क को शांत करने के लिए. बंधन में रहकर भी 
यथाशक्ति करने के लिए क्या ये प्रयत्न नहीं करते ? इन्होंने बंबई ओ्रौर 
अहमदाबाद के बीच घकके खाकर तथा अपने व्यवसाय को भ्रुल्ाकर, 
अहमदाबाद के मिल मालिकों के साथ समझौता करने का प्रयत्न किया | 
देश-सेविका संघ की बहिनों को सलाह देने का पुणस्योपार्जनन किया। 
कपड़े के व्यापारियों की एक भी सोने की मुहर लिए. बिना ही मुफ्त की 
सलाह दी | मकड़ी अपना जाला कब्र तोढ़ेगी ! 

भूलाभाई के द्वारा काम निकालने वाले, इनके अहं? से बहुधा दरा 
करते हैं | भूलाभाई की बुद्धि तीत्र है और धाराशाजी की तरह इनकी 
बुद्धि बहुत गहराई तक पहुँचती है। भूल में भी यदि झूठा मुद्दा पकड़ 
लिया गया हो तो फिर ब्रह्मा भी क्‍यों न आ जाय, इस भूठे का सच 
नहीं हो सकता। इन्हें अपनी बुद्धि पर खूब विश्वास है | भूल हो जाने 
के बाद भी इन्होंने भूल की है, इनका अहं? नींद में भी इस बात 
को स्वीकार नहीं करने देता । 

स्त्रियों के लिए. भूलाभाई को आकर्षण है पर सन्मान नहीं। स्त्रियों 
में बहुत कुछ कर डालने की शक्ति होती है यह भी ये नहीं मानते | पर 
अपनी ऐसी धारणाये होने पर भी बंबई की पहली ख््री बैरिस्टर छिस 
थय को पिता की तरह मदद करने का इन्होंने हमेशा प्रयत्त किया है, 
यह इनके लिए शोमनीय ही समझा जा सकता है । 

प्रत्येक मनुष्य गुण और दोष का मंडार है और मूलाभाई में थोड़े 
शुण ओर थोड़े दोष दोनों का मिश्रण है | मनुष्य के उच्च देतुओं की 
' अपेक्षा उसके नीच देतु इनके ध्यान में पहले आते हैं | 

इन्हें ऊपरी शान-बान तथा महत्ता अच्छी जगती है, पर आयु के या 
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स्वभाव के कांस्णु ये एक सीमा से आगे जाने या खतरा उठाने के लिए 
तैयार नहीं | अपनी कुर्सी पर बैठे-बैठे ये आपको सलाह दे', आपके कारयों 
के देतुओं का प्रथककरुण करे, और आपको मार्ग बतावे' पर कार्य आपको 
करना होगा। भूलामाई में पंडित मोतीलाल जी जितनी बुद्धि हो भी, पर 
पंडितजी जितने स्वार्थ-त्याग जिना तथा स्वयं काम किये बिना, इनको 
ऐसा स्थान नहीं मिलने वाला, ऐसी स्पष्ट बात तुबार कहने की क्या 
आवश्यकता है ? पी 
सचमुच, भूलामाई इस समय एक बंधनग्रस्त आत्मा हैं। बुद्धि से 
भावना की पौँख देखते हैं, फिर भी भावना इनसे पकड़ी नहीं जाती ॥ 
पिंजरे मे रहकर पक्षी के उड़ने की शक्ति कम हो जाती है, इस प्रकार 
आत्य-संतोप के पिंजरे में पड़ी हुई इनकी आत्मा महत्ता का विशाल व्योम 
देखती है फिए भी उससे उड़ा नहीं जाता । भूलाभाई मे सब कुछ है पर 
यह साहस कब आयेगा !? 
आज ये एक बिजमी वारा-शार्री हैं। परम्त गूलाभाई आज कया 
१ क्या हो सकते थे ! सिद्धि के बिना आज ये सब्र संमावनाएँ मात्र हैं | 
आधर रोड जेल 
अष्पा--] ७-4 9. 
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कुछ बर्ष पहले एक दिन धर में बेकार बैठे-ब्रैठे कहीं से 'शाकुंतल? 
की एक प्रति मेरे हाथ लगी और बीच में से खोलकर पढ़ते हुए, दुर्वासा 
ऋषि श॒कुतला को शाप देते हैं, यह आध्याय पढ़ा | और पढ़ी हुईं किताब 
को दुबारा पहना न अच्छा लगने से सोफे पर श्रॉल मींचकर बैठ गई | 
ये दुर्वासा ऋषि कैसे होंगे ! लम्बी जय, विशाल चमकती हुई औँखे” और 
क्रीध से लाल हुआ मुल् |! और एक विचार आया--बन्दर की.. तरह, 
दूसरी डाली पर मस्तिष्क ने छुलांग मरी--मुझे नरसिंहराव याद आये ॥' 
क्या अनजाने भूत और वर्तमान की एक-सी मूर्तियों की समता अन्तर 
में सहज ही स्फुरित हो उठी होगी ! हो भी सकता है। 
नरसिहराव भाई में बहुत से गुण तथा थोड़े से अवगुण हैं, और 
क्रोध उनमें सबसे प्रमुख है । इनको क्रोधित करने के लिए या स्तर 
कीधित होने के लिए छोटी से छोटी बात पर्यात होगी। कोई इनके शब्दों पर 
यीका करे, कोई इनके विचारों से सहमत न हों, कोई इनको बीमारी में 
'देखने म जाय, किसी के शब्दों में, इनका अपमान करने का भाव था 
ऐसी ये कल्पना करें, कोई इनकी अष्ठता पर आक्रमण करता हे 
ऐसा ये मान ले या कोई इनके गस्मीर संगीत-ज्ञान पर स्वीकारोक्ति न दे 
तो इनका मिजाज अवश्य बिगड़. गया समभिये । थे सब त्स्तुएं, एक साथ: 
पूरी करनी चाहिए, यह भी नहीं । इनमें से एक भी वस्तु के होने की जरा 
सी शंका इन्हें हो जानी चाहिये, वही बहुत है |. इसके परिणाम में थोड़ी सीः 
सादी शिक्षा सुमकर ही आ्रापका छुटकारा हो जायगा या - फिए् लम्पी-लम्बी। 
“४ ै--- 


रेखाचित्र 


आलोचनाएँ, उनके उत्तर और फिर उनके उत्तरों की लपेड भ॑ आप आ 
जयेंगे; और कभी बात इससे मी आगे बढ़ जाय तो क्या होगा, यह 
कल्पना करने का काम आपका है । 
नरसिहराव से लड़ाई बड़ी असाधारण की होती है | इनकी शअ्रवस्या 
का आपको सम्मान करना चाहिए! यह आप मानेंगे और ये भी, इसलिए 
कि जिस भाषा तथा जिन मुहावरों का ये प्रयोग करें वह शाप नहीं कर 
सकते । ये यदि सरस और युक्तिपूर्वकक आलोचना लिखें और आपकी 
ईसी उड़ाने का प्रयन्ष करें तो यह उनको विद्कत्ता तथा शअ्रबस्था के योग्य 
है, यह समझना होगा । उनकी भापा के प्रशुत्व की प्रशंसा हो, और उनके 
प्रति डदीयमान विद्वानों की अद्धा और भी अधिक बढ़े | उनकी शालोचमा 
यदि निर्भक ओर हँसी का मिथ्या भांस कराती हो, तो उसे बवृद्धावस्था 
की भूल समझ कर उसकी ओर ध्यान न दें | परन्तु नरसिहराव के अति- 
स्पर्धी को इनमें से एक भी वस्तु सुलभ नहीं होती । वह विद्वानों में प्रानीन 
गोगी (028: ॥9.8:८0) न हो उसी प्रकार उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित 
करने के लिये तत्र न हो। उनके ग्रति उद्भव या ग्यंगाव्यक शैली का 
तो प्रयोग किया नहीं जा सकता, नहीं तो आजकल के छोकरों द्वारा 
बढ़े-बूढ़ों का अपमान कहा जाबगा। झोर यदि इन्होंने बहुत सुन्दर 
वथा युक्तिपूर्०णं लिख दिया तो बेचारे बूढ़े को खूब कह बाला, अब 
बुढ़ापे भें उसे इस तरह ने छेड़ना चाहिए |? इसके अतिरिक्त प्रशंसा 
का एक भी अन्लुर भुनने को न पिलेगा। बूढ़े होमे से जिस प्रकार 
असुनिधाएँ बहुत बढ़ जाती हैं उसी प्रकार सुविधाएँ भी बहुत हैं। 
आअपनी विनोदबूति में यदि किसी को श्रद्धा है तो वह श्री मरसिह- 
राव को | सभी के संस्मरण ये अपने स्मरणमुकुर' में संग्रहीत करते हैं, 
और इस भुकुर से विनोदी समके जानेघाले वक्र किरणों के मतिवित 
'बाहर निकाल सकते हैं। इनका मुकुर संग्रहण भी अदूसुत है। श्री 
'मोलानाथ साराभाई का कुदम्व इसके. मध्य भाग भें है और इसका 
-+रे४व-+- । 


श्री नरतिहराव मोलानाथ 


प्रतित्रिंब बहुत झुन्दर रीति से उसमें पड़ता है | शेष सभी इधर-उधर कोने 
में बैठे था स्मरण की अद्भुत शक्ति से संग्रहीत हों, इस प्रकार ठेढ़े-मेढ़े 
दिखाई देते हँ। मुकुर-विनोद श्री नरसिंहराव स्वयं करते है, किसी' 
के घर दाल-मात नहीं मिज्ने, किसी का उच्चारण शुद्ध बोल-चाल के 
मापदंड से देहाती थाये सब बातें इन्हें बहुत सुन्दर ढंग से याद 
रहती हैं । विद्वता और संस्कार मोलानाष साराभाई के परिवार के 
अतिरिक्त और कहीं भी उपलब्ध हो सकते हैं, यह वो नरसिंहराव 
मानते होंगे । | 

परस्ु इन सब बातों के लिए. नरसिहराव अकेली स्मरण-शक्ति पर 
ही निर्भर नहीं रहते | इनके रोजनामच में अथवा इनकी घंटा डायरी या ' 
मिनट डायरी जो कहो, उसमें अपने मस्तिष्क के चश्मे से देखी हुई 
प्रत्येक बात का उल्लेल होता है। और इसका उपयोग ये बीस या पश्नीस' 
वर्ष से किसी अकस्मात्‌ बड़ी पर करते हैं, जब कि इस बात में भाग. 
लेनेवाले के मन से यह ब्रात बिलकुल भूल गई होती है या इस समय 
साक्षी या तो मर गये हों या उनको यह बात याद न आती हो ओर 
नरसिंहराव की डायरी--बही एक लिखी हुई दस्तावेज--मिलती हो, 
उस समय दूसरी दस्तावेजों की गैरहाजरी में, जो ये कह रहे हैं बह भू 
है या सच, यह खोज निकालने का कोई भी साधन किसी के पास नहीं 
होता । और डायरी लिखते समय श्री नरसिंहराब किस क्षण किस 'मुइ? 
में थे यह कौन कह सकता है ! 5 

श्री नरसिंहराव की विनोद-बत्ति का. चश्मा पहनी .हुई आँखों में 
एक खूबी है। इनका विनोद दूसरे को हँसी उड़ाने में मजा लेता है, पर 
झपने पर होनेवाला विनोद सहन करने जितनी शहन-आक्ति. प्रभु ने 
इन्हें नहीं दो । 

किन्तु इनके कगड़ालू खमाव से दबा हुआ एक कोमल हृदय भी 
है और गर्वीले मन के साथ-साथ एक प्रकार का गौरव भी इनसे है। 
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इनके शब्द--बहुघा गरमागरस मस्तिष्क से जल्दी में निकले हुए 
शब्द--कड़वे भले ही हों पर इनका नहेोंश्य कदाचित्‌ ही कड़वा होता 
हो । इन्हें अपने गौरव का बहुत हलका भान है, और इस गौरव की 
आप रक्ता कर रहे हैं, इन्हें यह विश्वास हो जाय तो फिर ममता 
दिखाने में भी यह ब्रुद्ध कसर नहीं करते । 
ओर अपनी प्रतिष्ठा सुरक्षित रखने की उन्हें इतनी अधिक चिंता है, 
यह हम भी समझ सकते. हैं । जिस जमाने में ये पेदा हुए; थे उसमें ग्वातंत्य 
की बात शब्दों म॑ करनेवाले बहुत होंगे, पर व्यवहार में स्वार्ंभ्य की 
रक्का करने श्र बढ़े आदमियों की पर्वाहू न करनेवाले स्वभाव के व्यक्ति 
थोड़े ही होंगे। श्री भोलानाथ सारामाई जैसे आदि सुधारक के यहाँ 
जन्म लेकर एक तो नरसिंहराब इस ग्रांत के और बंगाल आदि दूसरे 
प्रांतों के मुधारकों के सम्पर्क में आये। सर्वप्रथम बढ़े आदमी के पुत्र, 
फिर सरकारी नौकर और कलक्थर तक की पदवी तक पहुँचे हुए। 
कति रूप में भी अपने समय में इनका जीवन य्शस्वी रहा । और इस 
सबके मिश्रण से शनके सन में अपने गौरब का भान विशेष हलका हो 
गया हो वी इसमें आश्र्य ही क्या है ! ओर इस गीरब को कोई अनजान 
या अय्कलपब्बू विद्वन असावधानी में भंग ने कर दे इस बात की चिंता 
इन्हें हो तो क्या यह स्वाभाविक नहीं है ! 
ओर यह सथ कुछ होने पर भी श्री नरसिहराव में बालक की-्सी 
सादगी है। इनका बात करने का दंग कभी-कभी एक बढ़े बालक जैंया 
लगता है, और जब ये जिढ़े हैं तो त्रिलकुल एक नमहें बालक बन जाते 
हैं। बालक की तरह इनसे भी सममा-फुसला कर काम निकालना 
डा है | बालक जैसी इनमे जिद है और बालक जैसी इनमें आप-मतति 
भी । पर जब प्रप्नन्न हो जाये तो फिर बालक जैसा मीठा बर्ताव भी करते 
हैं । कदाचित्‌ यह वृद्धावस्‍्या दूसरा बचपन हो तो कौन जाने ? 
नरपिहराव में सावधानी खूब है'। गत्येक वस्तु के विषय से ये कुछ 
“-+२४६०--- 


श्री नरसिहराव भोलानाथ 


लिख लेते हैं। प्रत्येक लेख के पीछे ये उसकी जरा-जरा-सी बातें देखने 
का श्रम करते हैं। और इनके हकार! या 'सकार? शब्द के ह! और 
'स! कहीं ऐसा न हो कि प्रूफ में भी बदल जाये इसकी ये विशेष चिंता 
रखते हैं । ; 

स्पेलिंग के विषय में इन्हें आज भी बहुत युद्ध करना पड़ा है। स्वयं 
योद्धा और उसमें भी यह स्पेलिंग का क्षेत्र मिला। ह' और 'सः इनके 
दो खास मूलाज्षर हैं, और हमारूँ?, 'हेमनुँ, सकबु?, 'सक्रे! इत्यादि 
इनके खास शब्द हैं और शुद्ध मुखिया के मोहल्ले के घर के 
उच्चारण जैसे 'कोंणी? के बदले 'कुहुणी? के साथ कृतशतापूर्वक आज 
भी दृढ़ हैं | ये बातें देखने में. बहुत छीटी हैं पर इनके साहित्य में हुए 
परिणाम बहुत चिरस्थायी हैं। झौर उसके लिये नरसिहराब ने 
अंति उम्र तपश्चर्या भी की है। इसके लिए इन्होंने बहुत से गंभीर और 
विनोदी घाव भेले हैं, फिर भी श्राज तक इन्होंने त्रिलकुल सिर नहीं 
आुकाया--ओऔर भुकायेंगे मी नहीं । ' 


मरसिंहराव सर्वोत्तम नहीं. तो अच्छे कवि हैं, यह सब कोई मानेंगे 

दलपत के बाद प्राचीन कविता का युग समाप्त हो गया और नर्मद ने 
नवीन कविता का मार्ग दिखाया और उनके बाद नवीन कबिता के जो. 
पॉच-छु: लेखक हुए. उनमें . से महत्वपूर्ण स्थान नरखिंहराव का है । 
यर्डखवर्थ की तरह इनमें एक प्रकृत्त कवि के भी गुण हैं। कदाचित्त्‌ 

नके प्रिय अंग्रेजी कवियों का अनुकरण भी हो । तारे!, चौंदे', में, 

योम' जैसे प्रकृति के तत्र इन्हें खूब आकर्षित करते हैं और इनकी मानव 
'ज्त से पेरित कविताओं में भी प्रकृति-वर्णन अवश्य आता है । 


मरसिंहराब केवल कवि ही नहीं, बल्कि गुजराती के एक. अच्छे गद्य 
लेखक भी हैं, और साथ ही भाषा-शाल्री भी। विज्लन प्राइलोजिक्स | 
+ लेक्चर्स बहुत सप्य तक इनके -संस्मरुण रूप में सुरक्षित रहेंगे |. 
» “>२४७--- 


रेखाचित्र 


साथ ही ये संगीत-निपुण भी समझे जाते हैं। नरसिहराव के 
सभी गुण मुझे स्वीवकार हैं, पर यह अंतिम नहीं । ये कवि हैं यह में 
मानती हूँ, ये अच्छे गद्य-लेखक हैं, यह मी में मानती हूँ, इनके भाषा- 
शास्त्र के बिपय में भी मुझे शंका नहीं, पर इनके संगीत विधयक शान 
से मैं वास्तव में प्रबशती हूँ | जिन दो-तीसम अवसरों पर मैंने इनका 
संगीत सुना है, उनमें इनका स्वर, लय, तान, ताल सब संगीत से विरुद्ध 
थे | संगीत-शास््र का ज्ञान श्रोर संगीत-शक्ति ये दो मित्र वस्तुएँ होने 
से यह हो भी सकता है, पर नरसिंहराव यह बात कबूल कर लें, ऐसा 
मुझे विश्वास नहीं | 

नरसिंहराव के जीवन में सुशीला काकी का स्थान बहुल महत्वपूर्ण 
है। इनका मिजाज बस में रखने की शक्ति यदि किसी में है तो वह 
मुशीला काकी में | श्रीर सुशीला काकी एक ही बात में इमकी देख-भाल नहीं 
करतीं इनके रूग्ण शरीर की सुश्र पा करें, ये किसी पर भिंगड़ जाये और 
आर उसे बुरा-मला कहने लगें तो इन्हें रोकें, इनकी राभी आशाश का 
का अनुसरण करे ओर इनकी प्रत्येक इच्छा को पहले से हो जान के 
ज्सी के अनुसार अपना व्यवहार बना ले, ये सब गुण सुर्शाज्षा काकी 
में हैं । कुछ दी बढ़े आदमी श्रपनी पन्नियों के विप्रय में इतमे भायशाल्ली 
होते हैं| गांधीजी को कस्तुरबा मिलीं, नामाज्ञाल की मसा्णिकत्ा मिलीं, 
गोपाल्नदास को भक्तिबा मिलीं, चंद्रशंकर को बर्संतगा और सुपा मिक्षीं 
तथा नरपिहराब को सुशीक्षा । अभी तो शोर बहुत सी युगल जोड़ियाँ 
गिनामी जा सकतीं हैँ, पर अभी इतना ही पर्यात होगा। 

नरसिंहराब के स्नेह का एक दूसरा स्थान है ओर बह है उनकी 
पत्नी लवंगिका | देवगानी की तरह विता-मक्ति लबंगिका के हृदय मे 
लिखी दे । यह पिता की प्रशंसा करती, पिता के आदर्शों पर जीवन 
व्यतीत करती, पिता की रक्षा का भार सिर पर लेती और पिता-मंय 
जीवन तिंताती है। पिता की शक्तियों और स्वभाव का पेतृक भाग भी 
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थोड़ा-बहुत उसको मिला है ।'धसौ० लवंगिका नरसिंहराव की पुत्र सहुश 
युत्री है। 

और प्रेमल ! चिना माँ-बाप का मातृहीन बालक ! जिस भाव से दादा- 
दादी उसका पालन-पोषण करते हैं उसमें सचमुच दिव्यता का अंश है | 

श्री नरसिहराव में जितना सुन्दर हृदय है, बेसी ही मीठी यदि 
बाणी होती, जितनी इनमें उदारता है, उतनी ही यदि इनके ख्माब में 
शांति होती, तो आज जो ये हैं, उससे बहुत अ्रधिक महान्‌ होते | कड़वी 
वाणी के कारण इनका खातंत्य-प्रेम बहुधा उद्धताई का रूप ले लेता है, 
ओर अपने गौरव के प्रति इनकी चिंता, अपने को बड़ा समझने के 
शाइंबर का भास कराने लगती है। स्वभाव से ये भावना-प्रधान हैं, 
ओर 'नर्वस! भी हैं । अब तो छोटी-छोटी बातों में मी ये बिगड़ जाते 
और आवेश में आ जाते हैं | पर इससे कया ! खतंत्र स्वभाव के मनुष्यों 
का जब अभाव नहीं था उस थुग॒ में ये स्वतंत्र मनुष्य थे | इन्होंने समाज- 
सुधारों के लिए, बहुत कुछ किया । गद्य-काव्य और माषादेवी की भक्ति 
करने में इन्होंने रात-दिन अपना तन और सन खपाया और प्रगति के 
पंथ में एक लंबा मार्ग बना दिया था। यह बात इनके जीवन की सफलता 
सिद्ध करने के लिए बहुत है । 
ग्रार्थ रोड जेल, 
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पृथ्वी में जिस प्रकार गर्मी और पानी दोनों हैं, बर्फ जिस प्रकार 
ठंडा लगता है पर गुण में गर्म कहा जाता है, उसी ग्रकार -प्रो० खुशाल 
तलकशी शाह भी विरोधी तत्वों के भंडार हैं | इनकी बुद्धि बहुत तीम्र है, 
पर हट पर चढ़ जाय तो कभी-कभी बालक जितनी बुद्धि भी इनसे नहीं 
रहती । इनका स्वभाव उदार है, पर बहुचा ये हलकी से हलकी बात 
को भी याद रखते हैं। मित्र की तरह ये सर्वस्व दे देते हैं पर शात्र 
रूप में कोई भी हथियार इनके लिये त्याज्य गहीं है । 

परन्तु खुशाल शाह बुरे आदमी नहीं | मूल रुप में तो ये वास्तव में 
अच्छे व्यक्ति हैं, पर इनके शरीर की तथा मस्तिष्क की शक्तियों! एक 
दूसरे से विरोधी दिशाओं में चलती हैं और इस कारण इन दोनों के 
बीच शांग्राम चला ही करता है । इनकी बुद्धि का लाभ उठानेवाले बहुत से 
मित्र इसके आस-पास आति-जाते हैं, पर अमिमानी खभावब के कारण 
नुश्मन बनाने में भी इन्हें देश नहीं लगती ओर इन जैसे जिद्दी आदमी 
मिलने बहुत कठिन हैं । 

खुशाल शाह की बात करने की शक्ति विविधतामबी तथा आकर्षक 
है. और उसमें साथ ही दूसरे तत्व लाकर ये बात को ओर भी अधिक 
सरस बनो सकते है। इनकी वाणी में अमृत ओर विप दोनों है श्रौर 
इस दोनों का उपयोग ये अपनी इच्छानुसाएं कर सकते है। बुद्धि के ऊँचे 
से ऊँचे प्रदेश पर से निंदा के गांभी्य में दो-्चार ब्ब्॒कियाँ लगाकर फिर 
ये समतल पर आते हैं। कमी ये ड्रबते हैं और कभी तैरते | सामनेवाले 
मनुष्य का तास्कालिक विश्वास खींचने की शक्ति इनमें है; परस्तु क्या 
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यह विश्वास रखना इन्हें ग्राता है ! अलग-अलग लोगों के अलग-गल्लग 
अनुभव हैं। 
संतुलन शाह के स्वभाव का विशेष शुण नहीं और अपनी बुद्धि का 
बहुत गर्व होने पर भी दूसरों से--विशेषकर ख्रियों से---ये आकषित बहुत 
होते हैं। शाह के हृदय में स्त्रियों के प्रति सम्मान है और इन्हें स्त्रियों की 
संगति अच्छी लगती है। स्त्रियों की संगति अच्छी लगती तो है बहुतों 
को, पर शाह इस विषय में कोई बात गुप्त नहीं रखते और दूसरे रखते 
हैं। आज बंबई के बहुत से बुछ्िशाली मित्रों की स््री-मित्र हैं तो शाह के 
भी हैं श्रीर इसका कारण यह है कि शाह ख्त्रियों को पुरुषों के साथ 
समानता की अधिकारिणी समकते हैं। इनके आत्म-सम्धान का संसार 
में कई जगह से पहुँचनेवाले ग्राधातों को ये. मित्र जरा सहला आते है 
और इससे इनमें फिर से आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। श्री शाह 
'फसियों की अपनी बुद्धि से सहायता करते हैं और यह बुद्धि इन्हीं की है 
इसका अनुभव कराते हैं। श्री शाह स्लियों को कभी भी उनके अधिकार 
नहीं भूलने देते, सदेव याद दिलाते रहते हैँ और किसी जगह उद्धतपन भी 
हो तो उसे खतंत्रता का सुन्दर नाम देने में शाह को संकोच नहीं होता | 
शाह का स्वभाव जितना बुद्धि-प्रधान है उससे अधिक भावना-प्रधान 
है | जीवन में इन्हें ख्री का साथ नहीं मिला, पर स्त्रियों का सहवास 
इनका स्वभाव चाहता खूब है ओर जिस किसी स्री के सहवास में ये 
आते हूँ उसे पूर्णतया देखने की इनमें इच्छा या शक्ति नहीं। इनके 
स्वभाव था शरीर में दो एक प्रकार के लावण्य कीं शाह कहपना करें 
झर फिर शेप व्यक्तित्व जैसा इनको अच्छा लगे वैसा अपने मन में बना 
लेते हैं। इस कल्पना-मूर्ति और वास्तविक स्त्री से संत्रंध होना चाहिए, 
अह बात भी नहीं । प्राचीन काल के फ्रॉच नाइयें की तरह ख्ली-मित्रों का 
प्रत्येक काप करने के जिए शाह हर समय तत्वर रहते हैं । 
श्री शाद की दृष्टि सीमित है | अपने से दो हाथ, दूर जामेवाले व्यक्ति 
प्र: 
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को भी ये कदालित्‌ ही पहचान सके । यह शारीरिक कारण शाह को 
कम दुःख नहीं देता और शाह के मानसिक श्रम भी बहुत कुछ इसी 
से पैदा होते हैं । मनुष्य के श्रम जितने अधिक बढ़ते हैं उतनी ही उनको 
नष्ट करने की संभावना कम होती जाती है और इस अ्रम से भरे हुए, 
“अपार संसार समुद्र मध्ये, निमजतो मां शरणम किमस्ति [?# 

शाह के स्वभाव में जर्नल्ीज्म! भरा हुआ है । और अनेक दुःखों का 
बहू कारण होने पर भी शाह उसे छोड़ नहीं पाते । युनिवर्सिटी के 
प्रीफेसरों के विषय में इनकी धारणा है कि इनसे “जर्नलीज्म' हो नहीं' 
सकता और सम्ताचार-पत्रों में लेख भी नहीं लिखे जा सकते। कहा 
जाता है कि युनिव्सिटी में रहकर अंतिम घड़ी तक शाह ने इस नियम 
का पालन नहीं किया और परिणामस्वरूप शाह आज युनिवर्सिटी के 
प्रेफिसर पद पर नहीं हैं । सबसे पहले शाह को युनिवर्सिटी में से निकालने 
का मूल कारण यही था। शाह से अपने अभिप्राय प्रदर्शित किये बिना 
रहा नहीं जाता । क्रॉनीकल? के बहुत से संपादकीय शरीर लेख शाह बिना 
नाम के ही लिखते हैं, इस बात में निद्धित सत्य आज कदाचित ही 
किसी से छिपा हो । दूसरे बेलगाँववालों की मैनी तथा बम्बे क्रॉनीकल! 
के साथ इनका श्ंबंध इनकी सत्तार्काक्षा को पोषित करने का एक साधन 
है। इससे शाह की यह धारणा है कि वह जिसे चाहँ चढ़ा सकते 
हैँ और जिसे चाह गिरा सकते हैं। शाह से स्वयं तो ताज नहीं पहना 
जाता पर इनको “किंग-मेकर” बनने की अदम्य लालसा है | बह पुतज्ञा 
बनाये झीर इनकी मरजी के अनुसार वह नाचे तो कैसा आनन्द 
शायेगा !! पर शाह का पुतला अधिकतर शाह की इच्छा के अनुसार 
नहीं माचता | शोर जिसे शाह पुतला समभते हैं वह वारतव में शाह को 
अपना हथियार बनाना चाहता है। 


कइफ रांधार बगी अगर समुद्र में डबते हुए मुझको कहाँ शरण द्दै! 
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शाह का अपने व्यक्तित्व के विषय में बहुत ऊँचा मत है. “ द्वाए 
2 [22८78079 [797 यदि कोई भूल जाय तो उसे कह सुनाते हैं । 
४0 ॥त ॥९ 5 8 (08॥807/0ए ० 9 ॥:70? साधारण दुनिया में 
बहुत बार धोला खाने के कारण इन्हें इस दुनिया पर बहुत विश्वास नहीं 
रहा फिर भी दुनिया का मोह इनसे नहीं छूटता। बहुधा कई दिनों तक 
इनकी आत्मा निराशा के गड़छे में छुबकियों लगाती रहती है, और उस 
समय इस कठोर दुनिया में कहीं दूर चला जाने का मन होने लगता 
है | उस समय किसी आदमी का मेँह इन्हें अच्छा नहीं लगता और 
फिर भी कोई आकर इनको इस दशा से छुड्टा ले, यह चाहे बिना इनका 
मन नहीं रहता । 

शाह में काम करने की शक्ति बहुत है और अपनी दुली आत्मा का 
विभ्ाम वे काम में खोजते हैं। शाह को दुःख अनेक प्रकार के हैं। इनकी 
महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करे ऐसा कोई महान ज्ेत्र इन्हें दिखाई नहीं देता 
यह एक ह/ख है। इनकी भावना-प्रधान आत्मा की श्राकांचाएँ , सदैव 
अपूर्श रहेंगी यह भान, इनको निराशा के गड़ढे में ढकेल दे इतना 

हान्‌ दुख अपूर्ण आकांक्ाओं ओर वासनाओञ्रों के भूत शाह 

के हृदय को व्यथित कर डालते हैं और इनकी जलती-भुनती 
बावली बनी हुई आत्मा शांति खोजने के लिए मये-नये विषयों में छुबकी 
लगाती है और जहाँ इनका अंतर इनका पीछा न कर सके, ऐसे काम 
में इन्हें डूब जाना पड़ता है। पर विस्मृति की गंभीर शांति शाह के 
जीवन के लिए, नहीं है। इनकी इच्छाओं के भूत सोते या जांगते इनके 
सामने ही खड़े रहते हैं। फिर ये भूलें कैसे ! 

शक्तिशाली मनुष्य की शक्ति ध्यर्थ हो जाय, यह एक खेद का विषय 
है और फिर भी शाह की बहुत सी शक्तियाँ व्यर्थ चली जाती हैं इसमें 
किसी की शंका नहीं हो सकती | सच बात तो यंह है कि इनकी मानवता 
'को पूर्ण कर दे.ऐसी इसके खष्नों “की सुन्द्री इन्हें मिली नहीं, और 
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इसी कारण इनकी मानवता अधूरी रह गई है। घड़ीमर में अहंकारी 
और घमंडी, घड़ी मर में निराशामब, तो बघड़ीभर में उदार और 
संकृचित, घड़ीभर में उम्र और घड़ीमर में माया सः मरपूर, घड़ीभर में 
बिद्गत्ता के भंडार और घड़ीमर में मूर्लता समझी जाय ऐसा पागलपन, 
'थे सब बादल के विविध रंगों की तरह शाह के स्वभाव के विविध रंग 
हैं। इन्हें किसी में भी संतोष नहीं मिलता । इनके असंतोवप की सीमा 
नहीं । इनकी कल्पना तीत्र है और देवदूतों तथा भूतों के दर्शन ये 
बारी-बारी से किया करते हैं। इन जैसे मनुष्य पर दया दिखाने का 
शधिकार किसी को नहीं, पर फिर भी इनका दुःख छुदय में दया जगाये 
गिना नहीं रहता । 
शाह की बुद्धि सार-संग्रह करनेवाली है, नवीन का सूजन करनेबाली 
नहीं । बिपयों का अ्रभ्पास करनेवाली शक्ति विषयों को मस्तिष्क में रखने 
बाली शक्ति, विषयों का वर्गीकरण करनेवाली शक्ति इनमें बहुत है। किसी 
जाबृगर के पियरे की तरह बहुत सी सोची हुई चीजें इनके मस्तिष्क रूपी 
विद्वरी में मरी होती हैं और कभी-कभी कोई बिना सोचे निकल भी 
आती हैं| ये बिना सोची हुई बस्तुएँ नवीन हैं, अवजान व्याकि को यह 
भी लगेगा, पर सच बात तो यह है कि शाह को श्रपने मस्तिष्क में बहुत 
सी थाकर्षित वस्तुएँ इकट्टी कर रखने की आदत है । शाह की पुस्तकें 
तथा शाह की बातवीत यह इस संग्रह के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं| शाह जिनको 
अपनी सजनात्मक कृतियोँ समसते, हैं: उन्हें साहित्य मे स्थान नहीं मिला 
और इनमे भी जो अ्रच्छी हैं वे संग्रहीत या दूसरी भाषाओं से अनूदित 
होती हैं, यह बात निर्विबाद है.। 
खूजन ओर संगह के .बीच भेद इतमा ही है. कि पढ़े हुए विधार 
झतन्न की तरह पंच जाये और उसके रक्त से नवीन साहित्य बने बह 
सूजन है और दूसरे गाँव. से आया हुआ अन्न अपनी कोठी में रहे और 
' उसे संभय पर, पकाकर एक नवीन वस्तु बना ले बह संग्रह पै । पर इस 
न-र्भपनन+ 
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व्याख्या में शुके बहुत श्रद्धा नहीं। जंगल के निवासी कच्चा अ्रन्न खाये और 
इसी अन्न का यदि एक नवीन स्वरूप किसी सुन्दर रसोई द्वारा बनावे 
तो क्या बह सूजन नहीं है ! पर शाह का सजन तो इस प्रकार का भी 
नहीं । ये तो केवल संग्रह करते हैं, और योग्य स्थान पर उसका उपयोग 
करते हैं, उपयोग अच्छा कर सकते हैं इसी में इनके संग्रह की खड़ी है । 
,. शाह को अपने गौरव की बहुत अ्रधिक चिंता है और ख्ंभाव 
भंगड़ालू है । इसका कारण यह है कि गरीबी से इस स्थिति में आने 
तक अपने भविष्य का शाह ने स्वयं ही निर्माण किया है। अपनी स्थिति 
का ऐसा न हो कि कोई लाभ उठाकर उनके गौरव को ठेख पहुँचा दे । 
“हम सभी मुर्खों से में हजार शुना अधिक जानता हूँ, फिर किस लिए. 
ये लोग इतना घमंड करते हैं ?” “ये लोग मुझे कहने वाले कौन होते 
हूँ !” ऐसे-ऐसे भावों ने इनके मझंगढ़ालु स्वभाव को जव्य दियां है | 
स्वयं अपने पर और अपने मस्तिष्क पर इनको आवश्यकता से अधिक 
वेश्वास है | ज्ञोगों की--साथ में काम करनेवालों की--पमर्खता देखकर 
थे अपीर हो जाते हैं और इनकी सलाह तथा महत्ता स्वीकृत करने से 
यदि कोई इस्कार कर दे तो फिर इनके क्रोध का पार नहीं रहता । इनके 
क्रोध में मी एक प्रकार की उच्छुछ्डलता है। छोटा बालक गुस्सा हो जाय 
अ्रीर बस मुझे तो यह चाहिए ही ।? बही बात शाद् में भी है । यदि #नकी, 
सोची हुई वस्तु न मिल्तेया न हो तो यह इनके स्वभाव से नहीं सहा जाता; 
झीर उसमे भी यदि कहीं इनके गर्विष्ट स्वभाव को आघात पहुँचा हो तो 
बस हो चुका ! पागलपन और विद्वत्ता का एक अरद्ध त मिश्रण शाह में है । 
अब्छे और होशियार व्यक्ति हैं, पर मस्तिष्क का संतुलन नहीं । 
गुलाब में कॉँग और कीचड़ में कमल ! आह ! इस संसार की ऐसी 
“स्यमा-कमें>ल2४ 
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